3 पक के 


वाश्रव्य को सखिहंलेश्वबर के पास भेजकर यों 
कहवाया कि लीजिए, अब रलावलो के देने में 
आप ग्रस्वीकार न कीजिए, क्यें कि आपकी भांजी 
बासबद्त्ता लबणानल में जलमरी । ” तब निरुपाय 
है।, सिंहलेश्वर ने ग्र(पसे सम्बन्ध बनाए रखने के 
लिये रत्लाबलो मेरे साथ कर दी औ्रार में 

पर चढ़कर भारतवर्ष की ओर चला। देवी 
डुघटनावश समुद्र में किसी पहाड़ से टकरा कर 
जहाज जल, में ड्ूब गया ग्रार साथ ही रल्लावली, 
मं ग्रोर बाश्रव्य तथा ग्रार जितने व्यक्ति जहाज 
पर थे, सभी डूब गण। 

इतना खुनते सुनते बासबदत्ता को झाखों से 
चधारे आंसू बहने लगे ग्रार बह अपनो ममेरी 
बहिन रलावली के लिये लम्बी लम्बी उसासे लेने 
लरूगो। यरद्याप योगन्धरायण ने झूठ मृठ वासबदेत्ता 
के * जली मरी ' कह कर उसको सेत बनाने के 
लिये रतल्ञावली के मँगवाया था, पर इस बातकेा 
छुनने से उसे कुछ भी कष्ट न हुआ, क्येंकि वह 
च्ाहतो थी कि जिसमें राजा का अभ्युद्य हो बही 
मेरे लिये सर्वोपरि सुख है। परन्तु अब उसी 
रलावली के लिये, कि जे। यद्‌ जीती हे।ती ते। 
अपनी सैतत बनती, बासबदत्ता बड़ा खेद करने 
हरूगी । थाड़ी देर में सब कोई कुछ कुछ शांन्त 
हुए । तब राजा के कहने पर वसुभूति ने अपनी 
कहानी यों पूरी की-- 

“पकसो प्रकार काठ के ठुकड़े के सहारे से 
बहता बहता मैं किनारे लगा ग्रार कई दिस पीछे 
कंचुकी वाश्रव्य से भी भेंट हुई। वे भो मेरी ही भांति 
बचे थे। बस, फिर हम देने आपके दर्शन के यहां 
आए | हाय ! रत्लावली खे।कर अब जोते जो में 
किस तरह सिंहलेश्वर के ग्रपना मुहं दिखाऊंगा'। 

अवसर जानकर बसंतक ने कहा-“आप छेाग 

* अपने अपने दृष्टान्‍्त के अनुसार धीरज रखिए । 
जिस विधाता ने आप छेोगें के डूबने से बचाया 
है, आश्चर्य नहीं कि' वहो रल्लावलो के भी जीतो 
जागती लाकर मिलादे |” 
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विषय में कुछ पूछना चाहा था कि क्‍ 
“ग्राग छगी, आग लगी” का भयानक केालाहल 
चारो ओर से खुनाई देने छगा, जिसे खुनकर ये 
छेाग भी चिहंंक उठे ग्रौर देखने छगे कि कहां आग 
लगा है। परन्तु उन छागों के दूर नहीं जाना 
पड़ा | सामने हो अंतःपुर के सबसे बड़े प्रासाद 
में ऐसी भयानक आग लगी हुई दिखाई पड़ो 
माने आग का पहाड़ खड़ा हे।। धूएं के साथ 
असिशिखा झ्ाकाश तक जातो थी औ्रार चारों 
ओर से केवल यही ध्वनि खुनाई पड़ती थो कि 
“आग लगी ! आग लगी !! ” 


अपने महल में ऐेली भयानक आग लगी हुई 
देख कर बासवदत्ता बड़ी घबराई ग्रार रेकर 
राजा से बाली, - “हाय ! हाय ! में बड़ी राक्षसी 
हूं । प्राणनाथ ! रक्षा करे, मैंने डाह से सागरिका 
के अपने महल में साने की सांकल से बांध रक्‍्खा 
है, उस बचाझो | हाय | प्यारो, सागरिका !” 


बासवदत्ता के मुख से सागरिका का | वृत्तान्त 
खुनकर राजा उस गश्नि समुद्रमे कूद पड़ा, बसन्‍्तक, 
वश्रव्य, वसुभूति ग्रोर बासवदत्ता ने हजार 
समभाया, लाख सिर पटक।, पर राजा ने किसी- 
को एक न मानी और यहो कहता हुआ आग 
घुस गया कि--“अब हम भो सगरिका के साथ ही 
जल मरंगे।” 


जब राजा आग में धंस गया ते 
भी अपनेके धिक्कारतो हुई कि “इन सब 
को जड़ मैं हो हूं” आग में घुस गई। फिर 
बसनन्‍्तक भो यह कह कर कि “प्रिय वयस्य के 
अब हम भो जीकर क्या करेंगे” आग में कूद पड़ा। 
पीछे पीछे “हाय हाय करते हुए बसुभूति 





















ते यह सब हुआ, ग्रार उधर राजा ने 
विरह अश्निके ताप के 


बासवदत्ता के द्वायन मन्दिर में पहुंचा | घर 
से भर गया था, बड़ी कठिनता से उसने 
को ढूंढ़ निकाला । ऐसे समय में एका- 
राजा का अपने सामने देख कर सागरिका ने 
में कहा--“मैंने तो समझा था कि यह आग 
भर में मेरे सारे संताप के दूर कर देगी, पर 
! ब्राणनाथ के। देख कर ते फिर जीने की 
हेततो है' । यह साचकर राजा से 
डी--“'प्राणपति ! मुझे बचाग्रो ” । 

राजा ने सागरिका का हृदय से लगाकर 
--“प्राणा धिके, सागरिके ! डरे। मत | यह 
तुम्हारा कुछ भो नहीं बिगाड़ सकतो। 
कि तुम्हारा समागम स्थयं सारे संतापों 
दूर करता है” । 

इतना कह कर एकाएक राजा चिहुंंक कर 
रहा, क्‍योंकि उसने देखा कि एकाएक वह 
की सी आग न जाने कहां छाप हे। गई ; 
सब बस्तु ज्यों को त्यों थी माने वहां कहां 
लगीही न थी | इतने ही में बासवदत्ता, 
, वसुभूति, वा भ्रव्य ग्रैर सब परिचा रिकाएं 
* ग्राश्चर्य, आश्चर्य !! ”” कहती हुई वहाँ पहुंच गई । 
ते राजा के साथ मिलकर सभी ग्राश्चर्य करने 
कि ऐसी भयानक झाग गई किधर, ओ्रौर 
गई कि उसने अपना चिर्ह तक न छोड़ा !!! 
ने कहा--“ एँ! यह स्वप्न था, या 
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बसन्‍्तक ने कह--“ हमें जान पड़ता है कि यह 
ऐन्द्रजालिक को दुष्टता थी | वह दुरात्मा 
था कि अभी एक खेल औ्रर दिखलाना बाकी 


सरस्वतौ . न 


ष्झ ः 


बसन्‍तक--“ इसलिये कि प्रिय मित्र के इसो 
बहाने सागरिका प्राप्त हुई” । 

इतने ही में सागरिका के! देखकर वसुभूति ने _ 
वाश्रव्य के कान में कहा--“ इस कन्या का रूप 
ते हमारी राजकुमारी 'रलावलो' से पूरा मिलता 
है | यह क्या बात है ? ” 

वाश्रव्य --“ ग्रैर बसनन्‍्तक के गले को माला 
का भो अच्छा मेल मिल रहा है! ” 

बसूभूति ने वाध्रव्य से सम्मति करके राजा से 
पूछा कि--“ महाराज, यह कन्या आपके पास कहां 
सेआई?” | 

इसपर बासवदत्ता ने कहा--“ यह बात महा- 
राज नहीं जानते । मुझे महामंत्री यैगन्धरायण ने 
सागर से पाकर इसके दिया ग्रार इसका नाम 


* 'सागरिका' बतलाया था। ” 


इस बात से वसुभूति के निश्चय हेगगया कि 
यही सिंहलेश्वर की कन्या रल्लावलो है। इतने ही 
में रल्ावली ने वसुभूति के चौन्‍्हा ग्रार “ हाय ! 
मन्त्रो वसुभूति ! ” इतना कहकर रोदिया । तब ते 
बासवद्त्ता घबराई ग्रार कंचुकों वाश्रव्य से पूछने 
लगी कि--“ क्या मेरे मामा को लड़को, मेरी 
छेटी बहिन रल्लावली यहा है!” 

“ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ” यह कहते कहते 
महामन्त्री यै[गन्धरायण भो वहीं पहुंचे | - 

यह अश्चर्यजनक वृत्तान्त के सुनकर 
स्तम्भित हे। गया। उसने यै।गन्धरायण से पूछा 
“४ ! महाकुलसम्भूत सिंहलेश्वर महाराज बिक्रम- 
बाहु की कन्या रल्लावलो यही हैं ? ” 

चैगन्धरायण --“ हां, महाराज ! ” 

इतना खुनते बासवदत्ता दै।ड़कर रल्ावली का 
बन्धत खेलने लगो औ्रौर राजा ने यै[गन्धरायण से. 
कहा “ यह तुम्हें क्‍्योंकर मिली ? ” 

गैगन्धरायण--“ सिद्ध .की बात खुनकर मैने 
सिंइल्तेश्वर से 


फ् लः 


ह्फा 


आर 





राजा ने बात काटकर कहा--“ यह सब ते 
हम मन्‍्जौी चसुभूति से खुन चुके हैं | तुमने इसे 
कहां पाया से कहे। ” 

चैगन्धरायण-“ जिस समय रल्लावछी लकड़ी 


के सहारे से समुद्र के तोर पर लगी, उस 


हू 


समय कैशास्बो के धनदास नामक एक महाजन 
की दृष्टि उसपर प॑ंडी | धनदास ने रल्लावली के 
गछे में बहुमूल्य रल्लम/ला देखकर समभा कि यह 
किसी बड़े घराने की लड़की हे।गी, यह साचकर वह 
इसे मेरे पास ले आया। मैंने उस कन्या के पहिचान 
लिया क्योंकि उसका चित्र मैं देख चुका था। 
अतएचब मैंने सागरिका उसका नाम रक्‍खा ग्रार 
मुख्य भेद के छिपा कर इसे रानो के हाथ सौंप- 
दिया कि यदि यह अन्‍्तःपुर में रहैगी तो कभी न 
कभी आपको दृष्टि इसपर अबइय पड़ेगो। फिर 


इसके ब्याह कर झ्राप अवश्यमेव चक्रवरत्तों हेंगे 


औ्रार सिद्ध को भविष्यवाणी भी सत्य हेगी। सा 
मेरे साचे हुए सब कार्य सिद्ध हुए।” 

बैगन्धरायण की बात >छुनकर राजा ने हँस 
कर कहा--“ ते इससे जान पड़ता है कि बहुत 
से काम आप हमसे बिना पूछे भी कर डालते हैं। 
थाह ! यहां तक है। गया और हमें कुछ खबर तक 
नहों ! 2 

--“ स्वामिन्‌ ! मन्त्रीपन सहज 

नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य आजाते हैं, जिनका 
निबटेरा मैं स्वयं करता हूं ग्रेर फिर ऐसे काम! के 
बिना पूछे करने में केई दे।ष नहों जिनमें आपही 
की पूरो पूरो शुभचिन्तना हे। | ” 

राजा--“ ठौक है| ते क्या यह पेन्द्रजालिक 
का बखेड़ा भी आपही ने रचा था ? ” 


चैगन्धरायण--' इसमें भी कोई सन्देह नहों, 


: क्ष्योंकि यदि ऐसा में न करंता तो आप महल के 


भीतर सांकल से बँधी हुई रलावली के क्योंकर 
धाते ग्रार बखुभूति ज़ी के भी इसकी क्या खबर 
कूगतो ? अस्तु | मेरा जहां तक बस चला मैंने 


सरस्वतो 


+फएजर >जसजम> तर 





अपना कत्त॑व्य पूरा किया, अब महारानी जी ने 
अपनी बहिन के पहिचान लिया है इसलिये अब 
जे। यह उचित समझें सा करें ?। 

इतने में बासबदत्ता ने रल्ावली के बन्धन 
खेलकर उसे गले लगाया ग्रार हँस कर यै।गन्ध- 
रायण से कहा--“ मन्‍्त्री जो ! आपने अपनी चाल 
के आगे सबकी चाल धीमी कर दी। अब जे 
आप इतनी बाते बना रहे हैं, सा सीधी तरह येहहों 
क्यों नहों कह देते कि “रलावली महाराज के 
देदो ! 

बसनन्‍्तक--“ इसमें अधिक कहने का क्या प्रये- 
जन है ! बुद्धिमान के लिये संकेतमात्र बहुत हैं” । 

बासबदत्ता--' अच्छा, प्यारी बहिन, रला- 
बली, आ, मैंने तुझे बिना जाने बूझे बहुत सताया; 
पर अब में बड़ी बहिन के येग्य कोई काम करू ”। 
यह कह कर बासवदत्ता ने अपने हाथसे अपने 
बस्त्राभरण पहिराकर रलावलो के सँवारा ग्रौर 
राजा के सामने लाकर कहा--“ प्राणबल्ल॒भ ! 
आप मेरी प्यारी बहिन के ग्रहण करिए, ग्रार 
देखिए, इसके माता, पिता, बन्धु, बांधव, सब 

देश में हैं, इसलिये आप इसके साथ ऐसाही 
बत्तांव करिएगा कि जिसमें यह उन्हें स्मरण कर 
दुखी न हे ।? 

राजा ने आदर से रल्ावली का हाथ पकड़ 
कर बासवदत्ता से कहा--“ देवी ! तुम्हारे अनुग्रह 
का पुरष्कार हम आदर से ग्रहण करते हैं ग्रेर 
निश्चय जाना रलावली के विषय में तुम्हे कभी 
सच न करना पड़ेगा ! । 

बसन्‍्तक ने उछल कर कहा, “ भगवति बासव- 
दत्ते | आपका देवी नाम आज यथाथे हुआ ” 

इस उत्सव में वह “रल्लमाला' जे! बसन्‍्तक के 
खुसड्ुता ने दी थी, बसन्‍्तक ने पुरष्कार में पाई 
और आनन्द ध्वनि से सारा राजप्रासाद गूंज उठा। 
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सवैया 
केाकिल ! मौत ! न बोलु कछ , 
कह, नीचन ने गुन जान्ये। किते कब ! 
यातें रहै चुप हाइ कछू दिन , 
पलास के केटर में दब ॥ 
ऊंचे महीरुह की फुनगोन पें 
बोलत काग कढोर इते अब | 
ये पतभार के द्योस अबै 
पर बोलिये। तूह बसंत लगै जब ॥ 
है 
तब तद्बाच माघुय्थ जात॑ काकिल कूजितं । 
थे: पोषितो5सि तानेव जातपक्षो जहासि यत्‌ ॥ 
सारठा 
पाई अधिक मिठाझु, तें काकिल निज बैन में । 
कारन पाल्‍्ये जाखु, हेशत पाँख त्याग्यो तिनहिं ॥ 
(5४८) 
काके त्वयिच विभदः स्वरूपतों नास्ति है कोकिल ! 
काकः काकः स्व॒रतस्त्वमपि तथव परिकः पिक इति ॥ 
देशहा 
तेरे ग्रर, पिक ! काक के, भेद रूप मधि नाहिं । 
५ तू केाकिल खुर से भये।, वह पुनि काक कहाहिं ॥ 
फोटोग्राफी 
[ पूर्व प्रकाशित के आगे ] 
(शो 
फो' उतारने में कभी कभी नेगेटिव अनेक 
कारणों से बिगड़ जाता है (१) निर्दिष्ट 
अथवा ग्रावश्यक काल तक छल ट के एक्‍्सपोज न 
करने से प्लेट का फिल्‍म पतला पड़ जाता है। इसी 
«कारण से तसबीर छापते समय चित्र अच्छा न 
होकर अधिक काला होजाता है। इस अवश्मा में 
निम्न लिखित उपाय के करने से चित्र कुछ अच्छा हे। 
सकता है।.. 


सरस्वती 
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नेगेटिव में जहां पतला पड़ गया है उसे 
करने का, अर्थात्‌ जहां से कालिमा आधिक 
है उसे कम करने को, अंग्रेजी में इन्टेन्सीफाईंग 
(।॥(०॥श»ं५02) कहते हैं। इस कार्य में अनेक 
के मसालों को काम में लाना पड़ता है। सब लोगों 
के खुबीते के लिये यहां पर एक साधारण रीति 
का वर्णन कर दिया जाता है। 


पहिले जिस नेगेटिव का फिल्‍म पतला पड़ गया 
हो उसे ६, ७ मिनिट तक पानी में भली भांति 
धो लो | यदि नेगेटिव पर कुछ तिलूहट देख पड़े तो 
एक रिकाबो में कुछ साडा पानी में घोल कर उसमें 
नेगेंटिब के पहिले घोओ ग्रार तब पुनः पानी में 
डसे धोझो । इसके पीछे नोचे लिखे ग्रर्क का 
बनाओ- 


मरकरी आफ कलोराइड 

पानी 

जिस दिन नेगेटिव के इन्टेन्सीफ़ाई करना हो 
डसके एक दिन पहिले इस अर्क के बना रखना 
चाहिए क्योंकि मरकरी के पानो में घुलते कुछ 
अधिक समय लगता है। इसलिये अक के बिता 
एक दिन पहिले बनाए उससे अच्छा काम नहीं हो 
सकता । इसे बड़ी सावधानी से काम में लाना 
चाहिए, क्योंकि यह पारे से बनता है ग्रार घाव पर 
लरूग जाने से हानि पहु चाता है | एक रिकाबी में 
इस अकक का साधारण ग्रंश लेकर उसमें पानी 
मिला दो और नेगेटिव के उसमें इस भांति से रख 
देश कि फिल्‍म ऊपर की ओर हो ग्रार वह उस अर्क 
में डूबा रहे । थोड़ी ही देर में नेगेटिव का काला 
रछू बदलने लगेगा ग्रार वह सुन्दर सफ़ेद रज्ढ का 
है। जायगा। देखते देखते जब नेगेटिव का रज्ू सफ़ेद 
कागज सा हा! जाय तब उसे उस रिकाबी में से 
निकाल कर साफ पानी में धोओझो ग्रार एक 
दूसरी रिकाबी में इतना पानी भर दो कि जिसमें 
वह नेगेटिव अच्छी तरह उसमें डूब जाय । इस 
पानी में १०, १२ बू द छाइकर अमे|निया मिला 





















देखते उसका रंग फिर गाढ़ा काला है| जायगा | 
नेगेटिव के निकाल कर अच्छी तरह पानी में 
गैओ, पीछे खुखा कर उससे काग़ज़ पर तसबीर 
7पने से वह अच्छी आवेगी । 

(२) यदि नेगेटिव का फिल्‍म किसी कारण से 
[ना हो जाय तो उसके काम लायक बनाने के 
पे उसे नीचे लिखे अर्को' में कुछ क्षण धोना 
हुए । यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि 
बैलप करते समय ध्यानपूर्वक कार्य न करने से 
फलम मेटा पड़ जाता है। यद्‌ उसो समय साव- 
ग्रीसे जा किया जाय तो उसका मोटा पड़ना 
सा । 

ऐसे मेटे फिल्‍म वाले नेगैटिव के स्थायी अर्थात्‌ 
प करते समय, अर्थात्‌ डेवेलप करके उसे 
फक्सिंग बाथ में घेते समय, नियत परिमाण से 
क ग्रधिक हाइपे के मिला देनेही से प्लेट का 
प्र मोटा न पड़ेगा । 


फेरे साइनाइड ग्राफ सलिडेसन को रेड प्र्सि- 
आफ पोटाश के साथ मिलता कर धोने ही से 
पेंसद्धि होगी, अथवा केवल साइनाइड आफ 
प्रोटाश के। पानी में घोल कर उससे प्लेट का धोने 
ले फ़िल्म पतला पड़ जायगा । 

प्लेट के फ़िकसड हे। जाने पर भी उसे पुनः 
पो में धोने से फिल्‍म पतला सड़ सकता है पर 
घुनः हाइपो में धोने पर उसे भल्ठी प्रकार से पानो 
ले थे। लेना आवश्यक है । 

(३) कभी कभी छलट के डेवलछप करते समय 
पका फिल्‍म चारे ओर से सिकुड़ कर बीच में फैल 
है । इसके गअंगरेजी में फ्रोल्िजू (7००७४) 
ते हैं। यह देष कभी कभी छोट के ठीक न 
से उत्पन्न हेाता है। डेवलपर में अधिक क्षार 
पदार्थ के रहने से, बा उसके अधिक तेज न हेने 
लत अथवा हाइपो के अधिक पड़जाने से छूट की 
ह्‌ दुर्गति हेती है । यदि छलेट की यह अबस्था 


* खसरस्वतो 
कह कडिय के: फहमेरका वो । तुम्दारें बैकते 
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"५७ हे . 


कक्क्लिज़ बाथ में घाते समय हे। जाय ते फुट के 


बड़ी शीघ्रता से ५ मिनिट तक फिटकरो के पानी 
में भिगे दे। । यद्‌ इससे भी छूट ठीक हेता न 
जान पड़े ते दानेदार फिटकरी के काम में छाओ। 
यदि छ्लंट में चित्र के निकलते निकलते वा उसके 
डेवलप हेते ही फिल्‍म पतला पड़कर सिकुंड़ने लगे " 
ते उस अवस्था में छुट का ढोक कर लेना नितान्‍्त 
कठिन है । इस अवस्था में डेवलपर बनाने के लिये 
जिस पानी से काम लेना हे। उसमें निमक मिला 
देना उच्चित है । यदि अक्ललेट डेवलपर से छल ट 
थाना हे। तो उसे पहिले फिटकरी के पानी से था 
लेना चाहिए । 


कभी कभो छलोट के फिल्‍म के सिकुड़ने से 
रोकने का एक यह भी उपाय है कि उसके चारे। 
ओर मोम लगा कर तब उसे डेवरूप करे । बरफ़ 
के पानी के प्रयाग करने से सुन्दर तसवीर बन 
सकती है| 


(४) समय समय पर छलट का फिल्‍म अनेक 

7रणों से पतला पड़ता जान पड़ता है | ऐसे छ्लेट * 
से तसबोर छापने पर भी अच्छा फल कभी नहों 
प्राप्त होता | इसके अनेक कोरण हैं जिनका नौचे 
वर्णन किया जाता है | इनपर ध्यान रख कर काम 
करने से इस देष से चित्र के बिगड़ जाने का भय 
नहों रहता । फ़िल्म के पतले पड़ जाने के कारण | 
ये हैं-डेवलपर का कम हे।ना, उसमें तेजी को कमों, 
ग्रार नियत समय से अधिक काल तक एक्‍्लपोज 
हेने से, कभी कभी छ्लेट के पुराने हेने से अथवा 
उसके शोत स्थान में पड़े रहने से यह देशष उत्पन्न 
हाता है ग्रौर छल ट में उसे डेवलप करने पर फुट- 
कियां फुटकियां पड़ जातो हैं। प्रायः यह देखा 
जाता है कि हल मिला कर डेवलूप करने से 
छेट अच्छा ग्रार स्पष्ट नहीं ाछट.. >छ- इसका, 
कारण यह है कि शौशे में से भावद्यकतानुखा 
अमेनिया निकालते निकाछते उसका 


जाता है। इससे उसमें तेजी नहों रहजाती पैर 


ऐसे डेवलपर के प्रयाग करने से चित्र के कभी 
स्पष्ट आने की आशा नहीं की जा सकती । इससे 
बचने का उपाय यह है कि अमेनिया जब मेल 
लिया ते उसमें से कुछ अलग दूसरी शीका में 
रख लिया ओर बाकी एक रक्षित स्थान में रख 
छेाड़ा | जे अलग के लिया हे। उसमें उतनाही पानी 
मिला देना चाहिए जितना अमे।निया है ग्रैर तब 
: उसे अवश्यकतानुसार काम में लाना चाहिए। 
कथित कारणों से यदि छूट पतला पड़ जाय ते 
उसे इन्टेन्सीफ़ाई कर लेना चाहिप। 


(५) अनेक कारणों से छं ट के ऊपर एक प्रकार 
का धुंधलापन कभी कभी देखने में ग्राता है । इसके 
अंग्रेजी में फ़ाग कहते हैं। इसमें से, लाइट फ़ाग 
(हलका घु घलापन), केमिकल फ़ाग (रासायनिक 
घुन्धलापन), ग्रीन फ़ाग (हरा घुन्धलापन ) ग्रार 
आलकाली फाग प्राय देखने में आते हैं। 


छाइटफ़ाग-किसी प्रकार से छ्लट में चांदना 
रूगज़ाने से इस प्रकार का धुन्धला पन उसपर 
. झाजाता है। केमिकुल-फाग भिन्न भिन्न द्वव्यों के 
परस्पर संयेग ग्रथवा रासायनिक उपादान मूलक 
किसी चूक के हे! जाने से इस प्रकार का देष 
उत्पन्न होता है। ग्रीन फ़ाग-यदि छूट नियत काल 
से कम समय तक एक्‍्लपेाज किया जाय ग्रार 
डेवेछप करते समय इसे ध्यान से अधिक देरतक 
डेबलप करने से तसवीर साफ़ साफ़ निकल आवे- 
गी। उसे रासायनिक द्र॒ब्यों म॑ं रखने से यह दे।ष 
हैा।ता है।छ्लंट के अधिक पुराने हेने से भो यह 
देषष हे। जाता है, परन्तु इससे प्रिण्ट करने में के।ई 
बिशेष हानि न हेगी | झ्रालकाली फ़ाग-डेबलपर 
में अमेनिया साडा आदि क्षारोय पदार्थों की मात्रा 
अधिक पड़जाने से इस प्रकार का धुन्धलापन एल ट 
पर झ्रा जाता है। 


| विदेश में फ़ोटो उतार कर उसे डेबेलप कर 
ज्ित्र के देखने को इच्छा हे। ग्रर वहां कोई स्थान 
ऐसा न दे जो ग्रन्धकार गृह का काम देखके ते 





साथ में एक डाक टेण्ट ले जाना चाहिए | यह 


ठीक अन्धकार ग्रह का काम देता है। इसमें किस 





डाक टेष्ट 
प्रकार सामिग्नरी के सजाना और काम करना 
चारिए यह ऋपर दिए चित्र के ध्यानपूर्वक देखने 
से स्पष्ट विदित हे। जायगा । 


नेगेटिव बार्निश 


नेगेटिव के स्थायो रखने के लिये उस पर 
“नेगेटिव वारनिंश ” लगाना चाहिए, नहीं ते। छापते 
समय उसपर दाग लगजाने की ग्राशड्र) रहती 
है | नेगेटिव के सुखा लेने के अनन्तर उसे आग 
पर कुछ गरम करके ग्रार उसी आगसे थाड़ी दूर: 
पर हट के जिसमें कि उसको कुछ कुछ आग की 
गरमाहट पहुंच सके, छु ट के बांए हाथ की वृद्ध 
तज्जेनी ग्रौर मध्यमा अँगुली से पंकड़ कर उसके 
फिल्‍म का भाग ऊपर के करके द्हने हाथ से धीरे 
धीरे उपयुक्त वार्निंश के छंट कौ दहनो ओर के 
सामने से लूगाओ, ग्रार 'छ्लेट के चारो ओर जब 
बानिंश लूग जाय तब जा बचजाय उसे पुनः शीशी 
में डालदो; तदनन्तर इसी श्रक्कार सीधा छ्लेट 
रखके १० सेकंड तक उसे हिलाते रहे।, जिससे 
डपयु क्त वार्निश छू ट के किसी भाग में अधिक 
जम न जाय । इस क्रिया के करने के पीछे प्लेट 
के पुनः आग पर सेकके खुखा लेना चाहिए। 


नेगेटिव वार्निश करने के पहिले वा पीछे रिट्च 
करना होता है, अथात्‌ नेगेटिब के वे स्थान जे 


छाषने में साफ़ न दिखाई देते है| बा अधिक काले 
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पर पेन्खिल से काला करदेने 
वा करालेने से उसका देष जाता रहता है 





रिटचिज्न वक्‍स 
प्त कार्य के करने में कुछ ड्राइड़ जानने की 
बश्यकता है, क्योंकि बिना इसके जाने दोड 


नहीं रख सकते | पहिलछे पेन्सिल के आगे से 
महान बनाकर, नेगेटिव के शीशे के फिल्‍म 
रिटच्चिड़ू मिडियम लगा के खुखा लो ग्रार तब 
रे धीरे बिन्दु बिन्दु करके पेन्सिल से कार्य करे।। 
हिले पहल इसके सीखने वाले के लिये ते यह 
परम कुछ कठिन है, इसी कारण से प्लेट के पोछे 
ढ्री और लाल स्याही वा लाल रह के लगा देने 
भी यह रिट्च का काम हेजाता है। 

डपयु क्त कार्य के समाप्त हेने के पीछे चित्र 
पना हे।ता हैं।. 

चित्र के छापने के पहिले मनुष्य के चित्र 
तारने के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक ज्ञात 
है । प्रत्येक शिक्षार्थों को प्रथम अपने इष्ट 
ग्रौर कुठुम्बियों। के चित्र उतारने को विशेष 
छा हेती है। पहिले कहा जा चुका है कि 


त को आवश्यकता है कि जहां विशेष नतेा 
न हो ग्रार न रुका हुआ स्थान हे। कि जहां 
तम रीति से प्रकाश पहुंचता ही न हो | इस कार्यय 
लिये लाइट रूम मे जैसा उत्तम चित्र उतर 


)लछाइट अथात्‌ छाया ग्रार आलोक के ठीक' 


लाइट रूम ग्र्थात्‌ एक शौशे का रोशनौदार 
मकान बनाना आवश्यक है।.. 

यह घर पूर्व पश्चिम कम से कम २०-२५ फ़ौट 
लम्बा ग्रौर ८-१० फ़ीट चैड़ा हेाना चाहिए और 
चह ऊंचा भी ९-१० फीट होना चाहिए। इसके 
पूबे की झोर तख्ते से एक दम, बन्दकर दे। ग्रैर 
उत्तर की ओर पूर्व को ओर से तीन फुट ग्रौर 
पश्चिम को ओर से दस फुट तख़ते से बिलकुल 
बन्दकर दे। । इसो प्रकार दक्षिण ओर श्री तख़ते से 
एकदम बन्दकर दो | पश्चिम शोर ठीक बीचेा बीच 
में तीन फुट चाड़ो ग्रार छःफुट लम्बी एक खिड़की 





शीशे का घर 
रखकर बाकी सब जगह बन्दकर दों। उत्तर और 
वाले सात फुट रून में (घर २० ,फुट रस्बा हैं) 
जा खुला हुआ है, घिसी हुए कांच की टहट्टी लगा 
दो; इस प्रकार ऊपर दिए हुए चित्र के पा 








छत बना लेना चाहिए | उत्तर की ओर वाला 
और पश्चिम का कोना जिस तरह तख़ते से बन्द | 
किया गया है, इस घर को छत भो उसी प्रकहर 
काठ या क्रिकेट से बन्द करनी होगी; केवल बीच | 
वाली जगह सात फुट घिसे हुए कांच से बन्द 
करनी होगी, ग्रार छत के दक्षिण ओर भी ढीक _ 
उत्तर ओर को भांति छावनी करनी 5 अे८- हिए | इ 
शौरे के घर (४७७४ 7००॥) के भीतर क नीचे 
ग्रौर बगल में सादे कपड़े का पर्दा लगाना चाहिए। , 
यह पर्दा इस तरह आन्‍यप्ट आल | 


६० 


रक्‍़्खो कि जिसमें ग्रालोक ग्रह में अपने इच्छानुसार 
आलोक के घटा बढ़ा सके | 

घर के भीतर पूर्व को ओर व्याक ग्रोण्ड (38९ 
£7०७॥५) परदा लटका कर उसके डेढ़ फीट सामने 
जिसका चित्र उतारना है, उसे बैठाओ | फिर अपने 
क्यामरा के लगा कर पहिले कही हुई रोति से 
फोकस कर लो | कुछ दिन अभ्यास करने ही से 
इस विषय में अच्छी तरह जानकारी हे। जायगी । 
तात्पर्य २. के आदर्श मृत्ति पर उत्तम रीति से 
छाया सके का लाना ही लाइट रूम का मुख्य 
प्रयाजन है । 

इस आलोक ग्रह के बनाने ग्रार इससे काम 
लेने के विषय में कतिपय स्मरण रखने येग्य बेज्ञा: 
निक नियम हैं, परस्तु उनका इस छोटोसी पुस्तक 
में वर्णन करना कठिन है ग्रार वें साधारण फोटो: 
आफी सीखने वालों के विशेष जानने के विषय भी 
नहीं हैं, इसलिये यहां पर उनका वंगांन नहों 
किया गया। 

मनुष्य, का चित्र उतारना 

मनुष्य का चित्र उतारने के लिये खुला हुग्रा या 
खुलासा स्थान होना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी 
सीखने वालों में बहुतेरे ऐसे भो हेते हैं जिन्हें 
लछाइटरूम या आलोक गृह के बनवाने का सामर्थ्य 
या खुबीता नहीं है | पर जिन्हें ऊपर कहे हुए घर 
के बनवाने का सामर्थ्य है, उन्हे चाहिए. कि घर के 
आगे, छत के ऊपर या किसी खुले से स्थान में इस 
आलोक ग्रृह के बनवा | पहिले जे घर बनाने के 
नियमादिक लिखे गए हैं, उन्हें कोई भूल न जाय । 
फिर आलोकग्ह के बनने पर उसकी दीवार हलके 


नीले रंग से रंग देनी चाहिए । ग्रौर जिन्हें वैसे घर 


के बनवाने में खुबीता न हो, वे दालान बरामदे या 
« अच्छी तरह डेजाले घर में चित्र उतारे । 

जिसका चित्र उतारना है, उसे ऐसेही उंजाले 
: श्थान में बेठा कर पहिले कही हुई रोति के अनुसार 
फोकस करना चाहिए | जिसका चित्र उतारना है, 


बखल्खंक 


* न सकेगा, जैसे काई अध्यापक ब्राह्मण ल्‍ 


_« ' [भागर 
डसे अच्छी तरह बैठाना चाहिए, अर्थात्‌ : 
अवस्था, सज धज ग्रार उसके साधारण हाच 
समभ कर जैसे बैठाने में वह उत्तम जचे, बैसे ही 
डसे बैठाना चाहिए। उसकी अबस्था की ओर 
रखने का कारण यही है कि यदि वह व्यक्ति 
द्रिद्र हो, सब केई उसे द् रिद्र जानते हों तो 
पहिराव दरिद्र के येग्य होना चाहिए, क्योंकि उसे 
अच्छी पहिरावा पहिरा कर चित्र उतारने पर चित्र 
अच्छा होने पर भी एकाएक उसे केाई पहिचान 


रामनामी की उपरनो ग्रार हरिनाम की झेल 
धारण करता हो, ग्रारं उसे सब केाई कर्मिष्ठ 
समभकते हों, उसी के यदि तुम काट पतत्यून पहिरा 
साहब बना कर चित्रउतारों तो उस चित्र के देख 
कर कोाई भो उस ब्राह्मण के न पहिचान सकेगा | 
इसलिये जिस व्यक्ति को जो पोशाक हो उसे चहों 
पोशाक पहिरा कर चित्र उतारना चाहिए। सवा: 
भाविक रीति से जो व्यक्ति खड़े या बैठे रहने पर 
जिस भाव से रहता हो उसे उसी प्रकार बैठा कर या 
खड़ा करके चित्र उतरना चाहिए । काई केई लोग 
बाई या दहिनी ओर जरा सिर टेढ़ा रखते हैं, 
केई सीना ऊंचा करके खड़े हे।ते हैं, और केई केए 
स्वभाव से हो दांत निपारे रहते हैं;ग्रतण्व उन ले 
को उसी प्रकार स्थिर करके चित्र उतारना चाहिए | 
तात्पय यह है कि जिस व्यक्ति का चित्रउतारना 
उसके बैठाने का ढंग शिल्पियां ( 37880 ) 
पसन्द पर निर्भर हैं । यहां पर जिनका 
उतारना हे।, उनके बैठाने के विषय में कई एक 
कहते हैं | जिसका चिज्न उतारते हो, उसे 
सरल भाव से बैठाओ, उसके हाथ पैर आदि 
आगे बढ़े या पोछे खेंचे न हों । नेत्र क्यामारा 
ओर कुछ तिरछे हों, ग्रैर उसी स्थान पर नेत्र 
लिये एक निर्दिष्ट स्थान दिखला दे। । 
व्यक्तियों के यन्त्र से कुछ दूर थाड़ा तिरछे 
(30०७ब७ ) से बैठाओ | इकहरे बदन के 



































सिकाड़ कर बैठाओ | हाथ के ऊंचा या 
गे में सरल रीति से रखबाओ, जिसमें अधिक 
या नीचा न दीख पड़े । अथवा एक हाथ 
छ वाले टेबिल के ऊपर रखकर दूसरे हाथ में 
तक या ग्रौर कुछ धरादे। | टेविल के ऊपर वाले 
थ की आाधों मुट्ठी बन्धो हुई हे।। पहिले आलेाक 
छाया का ([/20 ७70 5॥80०) बिषय जे 
गया है उसमें गड़बड़ न होने पावे | इसका 
रक़्खो जिन लागें का मुख अधिक गेल या 
हे।, नेत्र छोटे या नासिका सकरी ग्रोर छे।टो 
, डन छोगें के तिरछे से बैठाना चाहिए; 
धात्‌ डन छागें का एक बगल ते समस्त देख- 
और दूसरा बगल थेड़ा दिखलाई दे । जिनका 
अत्यन्त सुन्दर ग्रार नासिका और नेत्र भो 
तही हे, उन छोागेां के। इस ढव -से बैढाना 
हुए. कि जिसमें उन छोागें के एक बगल के ४ 
के ३ भाग और दूसरे बगल के ४ भाग का १ 
अच्छी तरह से स्पष्ट दिखलाई दें । यदि एक 
छ्लेट पर दे व्याक्तियां के चित्र उतारने हे ते 
व्यक्ति के दूसरे को ओर कुछ घुमाकर बैठाना 
हवए या एक ही टेविल के बाएं प्रोर दहिने, 
ओर दे। कुर्सियां पर देने के कुछ घुमाकर 
ग़ना चाहिए, जिसमें यह जान पड़े कि माने 
देने आपस में बात चीत कर रहे हैं। ओ्रेर 
दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति की एक पक वाहु 
बल के ऊपर रखवानी चाहिए. | एक संग अनेक 
का या परिवार का चित्र उतारना हे ते 





जिस व्यक्ति का चित्र कक कु कुक ०27 ५ | 
रज्ू के कपड़े पहिराने चाहिएं | फीके रऊू के कपड़े 
पहिरने से चित्र सादा या सफ़ेद हे। जाता है ग्रार 
उत्तम नहीं हेतता | पीछे ग्रौर छाल रजू के कपड़े 
पर चित्र उत्तम नहों उतरता । नोछे रड्ू का कपड़ा 
चित्र में ०० रस जाता है। तात्पय्य यह है कि _ 
न बहुत न बहुत हलके रहू के 
पहिरने चाहिएं । हा 

लाचारी से यदि सफ़ेद कपड़े पहिर कर चित्र 
उतरवाना पड़े तो खूब साफ़ या घाया कपड़ा न 
पंहिर कर कुछ मैला कपड़ा पहिर कर च्चित्र 
डतरबवाना चाहिए । 

[ क्रमशः ] 


एथ्वीराज-प्रयाण 


जननो हमैं सीख अब दोजै । 

परम कुपूत पूत तेरा यह 

ताहि बिदा अब कौजै ॥ 
पूत कुपूत हेत बहुतै पे 

हात कुमाता नाहों। 
बरु कुपूत पै अधिक मातु रुचि 

हेततै रही सदाहीं ॥ 
करिके यहै भरेस मातु मांगत 

तुम पै कर जोारे । 
छमिये। सब अपराध हमारे 





। 


द 


. शक्त-प्रवाह बहाइ, जीति बह 
हु? देख क्त्र सिर घारयो । 
राज बढ़ावन लास मातु हम 
# 3 देश बन्घु बहु मारयो ॥ 
सेाइ सब पाप आइ सिर नाच्यो 
» » छलियन के छूल हारयो । 
हाय मातु ! ताहि दे मलेच्छ कर ॥ 
चहत विदेश सिधारयों ॥ 
परम फ्वित्र शास्य धन पूरित 
के रत्लमई सुखदाई । 
. जासु अनूप रूप पै सुरगन 
रहत सदा ऊलचाई ॥ 
रही अनादि काल सों पालछित 
जा आरज भुज छाहों। 


ताहि अधम अति भाग्यहीन हम 
राखि सके हट नाहों ॥ 


भातु ! ब्रह्ुत सुख पाये। तुम मम 

पुरुषन के आधोना | 
अब बह खुख सपने से हु हैं 

हाय दैव ! कह कीना ॥ 


यद्यपि हम सबही विथि देषषो 
लग्या कलड़ु हमारे । 
चै निर्देधिषि मातु सब भांति हि 
जै जिय न्याय बिचारे ॥ 


अपपुनेहि भाई बन्धु झपुददी 
.« करें जा छल ग्रु द्रोहा | 
तै। रच्छा हो सके कान विधि 
न्‍ जै। बिधिही बुधि मोहा ॥ 


ताह पैं निज भुज 
ह दुष्टन का दिये। भगाई | 
छल्की चार छल सें जीते 
याको नहिं हमें हँलाई ॥ 


सरस्वती हट 


री 


हाय | कहा सा छुटिहै पद तर 


साच किए फल नाहीं | 
मातु विदा गब देडु हाय ! 
बिछुरत तुब पद नख छाहाँ ॥ 


पुण्य भूमि में जनमि हाय ! अब 
मरन चलल्‍्यों मरुदेसा । 
आर्यध्चजा दै शज्र हाथ में 
यह अति हाय कलेसा ॥ 


अपुने किए करमंफल भोगन 


मैं कछु दुख मेहि नाहों । 
सै ज़ननों तुब भाधि दसा 
विचारि हृदय फटि जाहीं ॥ 


ये देवालय वेद्शास्त्र ये 

यह गोब्राह्मण पूजा । 
यह पवित्रतम धर्ममाव जग 

मैं न जाखु सम दूजा ॥ 


हाथ ! महाद्वरोही मलेक्ष कर 
परि सब कल्ुषित हू हैं । 
पाप ताप पूरित भ्रुव करिके 
घोर यंत्रणा दूहं ॥ 


जाको विद्या कला और 

काशल की छटा लुभाई | 
इकटक देखत रहत जगत 

मेहित हो सुधि बिसराई ॥ 


हे।इ यवन पद्द्लित साइ सब 
माटौहो हु जेहे । 

चारहु दिसि मूढ़ता बेबसी 
कछु दिन माहिं लखैहै ॥ 


जा भारत प्रताप दिसि लख जग 


चख चकचैंघी लागें । 
ही बुधि भागे ॥ 


भारत भ्रुव सुख खानी ॥ 
खुनत बचन ये स्लेक्ष सैन चहं 

दिसि सों गरजन लाली । 
मुखुक बांधि भारत गैरबव को 

भारत सोौं है भागों ॥ 


चिर स्वतंत्रता क्षिर गौरव चिर 


5. इससे यह विदित हट है हि 





क्‍ कत ८८ सरस्वती 

ऐसे करत तक व्याकुल हो कद दौन बन्धु निज बिरद्‌ सस्हारै & | 
- _ कंठ रुद्ध हे आयेा। दौन दुखित दुख हारा ।_ 
चल काफिर क्या रोता है. * है भारत भ्रुबनाथ हाथ गहि «-तत्ल 
इक यबन ढकेलि सखुनाये ॥ भारत भूमि 
गिरत सम्हारि सचेत हाइ कर- ॥% 7 ४ 

जारि ज़ननि पग लागी । ज्ञान . 
देश बन्धु दिसि हेरि बचन 

बाछे कृल्सनि कृत सांख्य शास्त्र के अनुसार- 
७७७३-०॥-३ लक शानही से अपवर्ग को प्राप्ति होती है। 
मैया ! मैया दे मलेक्ष कर यह मत सांख्यकार हो का नहों किन्तु प्रायः सभी 
हम ते जात बिदेसा । दर्शनों का हैं| धूमयान, तंड़िद्यन्त्र, सूक््मद्शकयन्ञ 
तुम रच्छा करिहौ जहँ की बस इत्यादि समस्त झघटित घट ना ज्ञान ही के विजस्भण 
हाइ न याहि कलेसा ॥ का फल हैं। यह छैकिक वार्ता हुई | पारलैाकिक 
जद्यपि पराधीन भए पै जै। विषय में, ज्ञान से जब निःश्रेयल तक की सिद्धि 
आत्मपना न बिसरिही । संभव है, तब ईश्वर का अस्तित्व अथवा अनस्तित्व 
धर्म, ऐेक्य, विद्या अजुसरिदै। आदि प्रमाणित करना ज्ञान साध्य समभने में कोई 
ध ते अरि सोस बिहरिहा ॥ . भर्पत्ति नहों | ग्रतः ज्ञान के विषय में हम कुछ 
आह अं ् कहना चाहते हैं। 

भई दूसा यह सा तुम के २--जे कुछ हम जानते हैं बंहों ज्ञान है। 
निज नैनन हिं निहारी । परन्तु जानने के कई प्रकार हैं | पृथक प्रथक्‌ 
दूर बहाइ खोर से। इक ह आचार्य्यो ने इन जानने के प्रकारों को पृथक पृथक 
भारत मातु उबारी ॥ संख्या नियमित कं है, जिनमें, तौन मुख्य हैं-- 
(न कटे नल पहन 00200 ५ को 
गौरव को श्रात कहानी | है २2 
सिमिटि शात्रु बल मेटिं उबारै। ३--नदी, पर्वत, ग्रह, वाटिका, सरोबर इत्यादि 


का हम नेत्र से देखते हैं । अतएव इन ज्ञातव्य 
के साथ चश्लुरिन्द्रिय का संयेग हेने से है 
यह ज्ञान हाता है कि यह सरोवर है, यह नदो है, ._ 
यह पर्वत है, इत्यादि | इस प्रकार के ज्ञान का 
चाश्षुष प्रत्यक्ष कहते - हैं । यदि किलौ मनुष्य से. 
जिसे सरोवर का ज्ञान हुआ है, पंछें कि तुमका 
क्या ज्ञान हुआ, तो सहसशः प्रयत्न करने पर भी 
सरोाबर का नाम लिए बिना ज्ञान के आकार के। 


वह कदापि स्पष्ट करके ४ 
ध्वरीय संकेता 


ध जुसार जितने विषय हैं, उनमें से-एक एक ने एक है। जब दे। पदार्था का नियत - 


एक बिदिष्ट ज्ञान के बांध सा लिया है। 

इसी प्रकार, 2ह०«> ७० मे ल- हद 
अक्स्मांत्‌ बहिंसुद्यान उच्च 
श्रवण करने से श्रावण प्रत्यक्ष हेतता है। तथैव बहा, 
डद्यान में, कुसुमित कुन्द को खुबास आने से 
श्राणज प्रत्यक्ष हैंता है। इसी भांति त्वाच ग्रौर 
रासन प्रत्यक्ष भी जानने चाहिए ।यह पांच प्रकार 
का प्रत्यक्ष ज्ञान पंच शानेन्द्रिय-- चक्षु, श्रवण, घ्रा ण, 
त्वचा ग्रार रसना-जन्य है | इसके अतिरिक्त मानस 
अत्यक्ष भी हेतता है, परन्तु मन अन्तरिन्द्रिय होने के 
कारण बहिविंषयां के साथ उसका संयेग हे।ना 
खंभव नहों ; ग्रतः अल्तर्शान-मात्र मानस प्रत्यक्ष के 
द्वारा हाता है। “ 

. ४--उपयुक्त अ्कार का ज्ञान, ज्ञानकक्षा में 
तभी सन्निवेशित हे! सकता है | जब बह सर्वतेभाव 

शुद्ध हे। । अशुद्धतादेषदूषित हेने से संशय 
अथवा भ्रम में उसकी अतिव्याप्ति हे। जाती है। 

- एक आधार में दे काटियां का अवलम्बन 
करने से जा ज्ञान हेतता है, उसे संद्वाय कहते हैं । 
यथा अन्धेरे में किसी ने किसी मनुष्य के देखकर 
यह विकल्‍प किया कि यह मनुष्य है अथवा वृक्ष ? 

जा ऐसे स्थल में वह यथार्थ ज्ञान नहों, किन्तु केवल 
संशय कहा जाता है| इसो प्रकार, जब किसी 
पदार्थ के विषय में ओर का ग्रेर हो ज्ञान हेता 
है, तब उसे भ्रम कहते हैं | यथा पीतल का सुबर्ण 
सबभना इत्यादि | एताहश संशायात्मक और 
श्रमात्मक ज्ञान, विषयेां का यथा्थत्व विदित हेने 
. से बिनष्ट हे जाता है, परन्तु एक प्रकार का 
आहार्य ज्ञान, जो जान बूफकर हे।ता है बह पदा्थी 
का निश्चय हे। जाने पर भी बना रहता है 
सास्यशाल्ा में और दुष्यन्त के अवलेाकन 
कर, यथार्थ में यह जानने पर भी कि यह शकुन्तला 
ग्रौर दुष्यन्त नहीं किन्तु कोई अन्य व्यक्ति उनके बेशा 


में है, उल ग्राहाये शान का तिराभाव नहीं हेता | _ 
५-दूसरे प्रकार का ज्ञान अनुमान ज्ञान कहलाता आवश्यकता 



















है, अथात्‌ देनां सदेव एकहो साथ रहते हैं, 
एक पदार्थ के जानकर दूखरे का भो ज्ञान है| 
अजु॒मान के नाम से अभिहित हेता है। 
का द्वार बन्द करके | भोतर बैंठे हुए जब 
लिकटस्थ बाटि का स्थित मयूर की गस्भीरध्वनि 
करते हैं | तब हमके ध्वनि का कर्णंद्वारा प् 
ज्ञान हाता है; परन्तु मयूर का ज्ञान हमारे 
होने का विषय नहीं, कारण, उसे हम नेजओे 
द्वारा नहों देख सकते | तब कहिए; हमने - किस 
भांति, जाना कि यह मयूर को ध्वनि है ? अनुमान 
द्वारा; क्‍योंकि हमने इसके पूर्व बहुत बार देखा 
कि एताइशी ध्वनि मयूर ही के कंठ से निकलती 
है | इसी प्रकार, यदि, उस समय, ग्रथवा समया- 
न्तर में, हमका कुसुमित केतकी का खुवास मिले 
ते ह मउस सुवास का घ्राणज प्रत्यक्ष करके यह 
अनुमान करेंगे कि खद्रिदि के। सुगन्धित करने 
के लिये, घर में, केतको पुष्प कहां अवच्य रक्‍्खा 
है | इस स्थान पर खुवास का ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय 
औग्रौर केतकी के अ्रस्तित्व का ज्ञान अनुमान का 
विषय हुआ | 

उपयुक्त अन्ुमानद्कय में मयूर और केतको 
“ साध्य ” हैं; केका ग्रार सुगन्‍न्ध उसके साधन के 
“ हेतु ” हैं; ब/टिकां ग्रैर घर, जिनमें हेतु द्वारा 
साध्य की सिद्धि की गई है, वे “ पक्ष ” हैं। इनके 
अतिरिक्त “सपक्ष, ” “व्याप्ति ” और “ परामर्श ” 
भी तर्कशास्त्र के संशाशब्द हैं; परन्तु इनके 
की यहां आवश्यकता नहों । 

६--इस बिस्तूृत विश्व में इतने विषय हैं कि 
अल्पजोवी ग्रौर अ्रदूरदर्शों अल्पक्ञ मानव ज्ञाने 
ौर्द्िय छ्वारा कदापि उन सबका प्रत्यक्ष करने में समर्थ 
नहीं हे! सकता | जैसे एक मनुष्य समस्त वस्तुजात 
को प्रत्यक्षोभूत नहों कर सकता, चैसेही उसे अनुमान 
द्वारा भी नहों जान सकता | अतः प्रत्यक्ष ग्रार 



































हैं। विश्वसनोय ग्रार विद्वान मनुष्य 
वहां गए हैं ग्रेर जाकर उन स्थलें के। ग्रवलाकन 
पुस्तक द्वारा तत्तद््णन उन्हेंने प्रकाशित 
हैं, उन बर्णनां के पाठ करके, तीन सहस्भ 
की दूरी पर भारतवर्ष में बैठे बेठे, हमकेा 
डन विषयों का स्थूल ज्ञान होने में काई 
नहीं आता। ज्ञान-साधन के इस तीसरे 
के। “ शब्द ” कहते हैं। 
<-जैसे दूसरों के प्रत्यक्ष किए गए बिषयें का 
परी लिखी हुई पुर्तकां के द्वारा हमका ज्ञान 
है, वैसेही दूसरे के अनुमान किए गए विषयें 
भी उसी भांति हमके ज्ञान होता है। यदि 
नहेता ते नाना प्रकार के आश्चर्यजनक शोध 
घटानाए जे हम इस समय देख रहे हैं, 
पि इस दशा को न प्राप्त होतीं, क्‍योंकि ऐसे 
विषय हैं, जिनके जानने के लिये एक व्यक्ति 
विद्या, बुद्धि और अध्यवसाय बस नहों । ऐसी 
में एक विद्वान अनुमानादिसाधन द्वारा जा 
करता है, वह पुस्तकस्थ करके औररों के 
करने के लिये छेड़ जाता है। ग्रार विद्वान 
लेख के समभ, उसके ग्रागे ज्ञाना जन करने का 
करते हैं, ग्रैर तदुपारजन के साधनों का अब- 
करके उस मित ज्ञान के अधिका धिक बढ़ाते 
हैं । न्यूटन* ने प्रथ्वी को माध्याकर्षण शक्ति 








_#ल्‍्ट्टन का नाम इस स्थल पर हमने इस कारण से दिया 


रण समग्र भूमण्डल में किया, जिसको सहायता से. 
अपर विद्वानों ने ग्नेकानेक अन्य प्राकृतिक नियमों 
का भेद्‌ जाना, ग्रार नाना प्रकार के कछाकाशला- 
दिक निर्माण किए; अथच् तद्द्वारा ओर भी 
अनेक विज्ञानविद्याओ्रों की उन्नत को। 
सिद्धान्तों का यदि वे लोग आऔद्र न करते और 
यह कह कर उनके त्याज्य समभते कि जा कुछ 
हमने स्वयं नहों देखा ग्रथवा अनुमान द्वारा स्वयं 
प्रमाणित नहीं किया वह विश्वसनीय नहीं, ते 
विशान विद्या इस उन्नतावस्था के कदापि न 
पहुंचती । 

९-तकंशास्त्र वाले ज्ञानसाधन के कारणोभूत 
प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रार शब्द के प्रमाण नाम से 
उल्लेख करते हैं, क्यों कि विषयें का अस्तित्व प्रमा- 
शित किए जाने पर तदनन्तर इन्द्रियों के तदाकार 
वृक्ति प्राप्त हातो है। शब्दप्रमाण के यारप के 
तत्ववेत्ता पृथक्‌ प्रमाण नहों मानते; परन्तु हम स्व- 
देशोय दर्शनशास्त्रसम्मत विषय के लिखते हैं, ग्रतः 








? जैसी उनको शिक्षा मिलीं है वेसाही उनमें उसका 
फल भी फलित हुआ है । उनसे यदि यह कहैं कि इस विषय 
में न्यूटन का नाम ग्रहण करना भूल है तो 3 इसे शतझ* प्रमाण ॥ 
देने पर भी कठिनता से मानेंगे । 


अतएव उदाहरणा्थ हमकों भी न्‍्यटन ही का आश्रय लेना 
पड़ा । तथापि हम यह अवदय लिखना चाहते हैं कि न्यूटल 
नहीं किन्तु हमारे भास्कराचार्य ने श्वामि की आाकर्षणशाक्ति को 
पहिले पहिल जाना था । न्‍्यूटन सन्‌ १६४२ में उत्प 4 
भास्करा चाय सन्‌ ११९० ई० के मध्य में हुए। इन्होंने अनुमान 
५०० वर्ष न्ट्रटन के पहिले अपने गोलाध्याय ग्रन्थ के भुवनकोंश 
नामक अध्याय में लिखा है-- १528 3. || 


आकृष्टशक्तिश्व मही तया यव खस्थे गुरु स्वाभिमुख स्वशक्तथा । 
आक्रष्५ते तत्पततीव भाति समे 













_ ब्रेशेपोय दर्शन को केाटियें के खण्डन मण्डन का 
विच्वार करना सामयिक नहीं समभते | फिर उन 
-छागे ने पक एक विषय के इतना गहन और 
-बिस्‍्तृत लिखा है कि पहिले उसका यथार्थतया- 
समभाना हो कठिन है, और यदि यथा-कथश्िित्‌ 
समभा भी ता ताहश बुद्धिवैस व ओर चिह्वत्ता 
डउपाजन किए बिना उनके छेस्तें पर टिप्पणी करते 
बैठना हमारा समस्मत नहीं । 

. १०--शाब्द प्रमाण का लक्षण हमारे यहां कपिल 
और गैतम तथा प्रायः सभी ऋषियों ने इस प्रकार 
लिखा है- 

आप्रोपदेश: शब्दः । 

अर्थात्‌ आप्त के उपदेश के शब्द कहते हैं । 
अब यह प्रश्न उद्भूत हेता है कि आम किसे कहते 
हैं । आप्र का भी लक्षण सबने एकहो लिखा 
है। जो प्रामाणित ग्रौर विश्वासपात्र है तथा जा 
आकांक्षा, येग्यता ग्रैर सन्निद्धि के नियमानुसार 
साथक सम्भाषण करता है उसे दर्शनशास्त्र के 
आाचार्य्यो' ने झाप्त,नाम से अभिहित किया है। 
« ज्लोटी ने हाथो के निगल लिया ” इस प्रकार के 
असम्बद्ध प्रछाप जो नहीं करता, झ्थ च “ हूं मैं पाठ 
गीता करता आज" इस प्रकार के दूषित वाक्य जे 
नहीं बोलता, ग्रार जे समाज को दृष्टि में विश्व- 
सनीय है उसोका बाक्य “शब्द” कहा जा सकता है 
ग्रैर उसीका उपदेश ग्रथवा सिद्ध।न्‍्त माननीय हो 
सूक्कता है | ऐसे हो पुरुष जे कुछ लिखते हैं अथवा 
कहते हैं वह प्रत्यक्ष ग्रार अनुमान से पृथक ज्ञानो- 
पार्जन का एक तीसरा प्रकार समभा जाता है । 

११-पग्राप्तोपदेश के जिषय में हसारे यहां बड़ा 
गड़बड़ है। बेद, उप्रनिषत्‌,द्शन ग्रे।र धमेशास्त्र में 
जो कुछ लिखा है सभो मान्य माना जाता है, चाहै 
उनमे लिखे हुए नियमों के अनुसार मनुष्य व्यवहार 
करे अथवा न करी ग्रार कृत सिद्धान्तों के सत्य 


समझ अथवा न समझे । इससे अनेक अनिष्ट उत्पन्न... 


हाते हैं ग्रैर समाज में नाना प्रकार की कुत्सित 


सरस्‍्वतो - 7280 



























भाग 


परिपाटियां के उठा देंने में अनेक 
आती हैं । (५ 

१२-किस अ्न्थकार की आज्ञा माननी 
किसको न माननी चाहिए इसकी मीमांसा 
अति कठिन है | स्थलतया देखने से प्राच्चीन ऋषि, 
जिन्हींने उपनिषत्‌, दशन और धर्मचिधायक 
लिखे हैं, सभी विश्वासपात्र कहे जाने के याग्य हैं | 
इन्होंने अपने क्वाम के लिये केाई ग्रन्थ नहीं लिखा। 
यदि कोर्त्ति के निम्मित्त ग्रन्थरचना को, ऐसा कहें, 
ते भी कुछ हानि नहों; क्योंकि यशाः प्राप्ति के लिये 
एताहुश विषयें पर पुस्तक लिखने में असत्य का 
अवल्म्बन करने को कोई आवश्यकता नहों रहतौ। 
फिर, इन ऋ पियें के। ' सत्यधन'“तपो घन” इत्या दि 
विशेषण दिए जाते थे, जिससे विदित होता है कि 
ये परम धर्भनिष्ठ ग्रेर सत्यवादी थे | ग्रतः मनुष्य 
मात्र के उपकाराथ जे कुछ इन्होंने लिखा है, उस 
पर अविश्वास करना मूर्खता है । यह यथार्थ 
है, तथापि ईश्वर के अतिरिक्त अल्पबुद्धि मलुष्य 
कदापि सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता | ये ऋषि भी 
मनुष्य ही थे, महाज्ञानी थे; विशेष बुद्धिमान थे; 
परम प्रतिभावान्‌ थे; यह हमने माना; परन्तु ईश्वर- 
वत्‌ सर्वज्ष थे, यह कहना अवश्य श्रत्युक्ति कहो 
जायगी । अतणव सस्भव है कि इनके भी अ्रन्थों 
यत्र कुत्र श्रम रह गया है। । 

१३--जितने विज्ञान विषय हैं, उनके भ्रम का 
संशोधन उन विषयों में पारदर्शों हे|कर नूतन 
शेधद्वारा विद्धतुजन कर सकते हैं। यह केई 
आश्चर्य को बात नहीं | इस समय प्रोफ़ेसर बेस 
ने “ तडिल्लहरी '* नामक एक विज्ञान का सिद्ध 
करके . उसका अस्तित्व प्रम्नाशित किया है.। यदि 
काल्लान्तर में उनका सिद्धान्त अन्य द्वारा 
अन्यथा प्रमाणित हे जायगा ता हमके उसपर 
अविश्वास करने में कोई ग्रनोचित्य नहीं | माध्या- 
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पर करते हैं; परन्तु प्रकाश विषयक उसके मत 
न भान कर फ्रेनेल का सिद्धान्त दिराधार्य 
ते हैं; क्योंकि उसने प्रमाणित करके बताया 
च का मंत इस विषय में ठोक नहों । 
प्र यह व्यक्त दाता है कि विज्ञान विषय में” 
व्यक्ति का एक मत यथाथे ग्लौर ग्रन्यमत 
ध्रार्थ है| सकता है; परन्तु अयथाथे मत पर 
वास तब तक नहों प्रकट किया जाता, जब 
काई. अन्य तत्ववेत्ता विद्वान उसे प्रमात्मक न 
कर दिखावें | इस नियमानुसार पतझुलि- 
ने योग साधन द्वारा ईश्वर का ज्ञान" हे।ना 
5खा है, जिसका खण्डन तब तक नहों हे। सकता 
|यब तक केाई अन्य महात्मा येग सिद्धि से यह 
प्राणित न कर देवै कि ईश्वर का ज्ञान उस 
था का पहुंचने पर भी नहीं हेतता | पतझुलि 
बँ येगो थे ग्रौर उन्होंने जे कुछ लिखा है 
प्रव करके लिखा है, अतः उनके वाक्यों के 
प्रोपदेश मानना ग्रार उनपर विश्वास करना 
ब॑शैव उच्चित है । 
१४--उपयु क्त प्रतिपादन से यह सिद्ध हुआ 
दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जब 
; सप्रमाण खण्डन नहों किया गया तब तक उन्हें 
मानना ग्रार उनके आविष्करण करने वाले के 
प्तत्यवादी अथवा श्रमिष्ठ कहना किसी प्रकार 
क्त नहीं । अब हमके यहां पर अपने 
इतिभ्रन्थों के विषय में कुछ कहना है, क्येंकि 
2९ ६ सह क की गणना के अन्तर्गत समझे 
॥ 
१५--जितने प्रकार को विधि निर्धारित हे।ती 
» दैश, काल, जन समाज को अवस्था प्रौर उसके 
ल्याण, का विचार करके निर्धारित हेती हैं। 
प्रपनें देश में पहिले सभी दास्प्रधारण कर सकते 
, परन्तु ऐसा हे।ने से अनेक उपद्रव उद्धू त हे।ते 


* ततः प्व्यकचेतनाउथिगमोप्यन्तरायाभावाऋर । योगदर्शन 
[थमपद्‌, २९ सृत्र- अथात्‌ तब परमेश्वर का धान होता है और 
गर के विन्नों का नाश भी हो जाता है । 


४५९ ५ पु 
देख गवर्नमेण्ट ने उस विधि का खण्डन कर एक 


मूतन विधि द्वारा शस्यधारण का निषेध कर 
दिया । इसी प्रकार, पहले पति पत्नी समागम में 


“पत्नी के बय का बिचार न किया जाता था, परन्तु 


कारणवशात्‌ अब एक नियम इस-बिषय का भी 
गबनंमेण्ट के प्रचलित करना पड़ा है | हमारे मनु 
ग्रैर याशवल्क्य ने जे संहिता! बनाई हैं, उनकी 
रचना भो इसी प्रकार सम्राज़ को आवशद्यकता- 
छुसार की गई है । इन ग्रस्थों के बने सहस्रशः 
वर्ष हे! गए, ग्रतण्व सर्वथैव असस्भव आन पड़ता 
है कि तत्कालीन अवस्था ग्रार आवश्यकतानुसार 
जे समस्त नियम उस समय स्थिर किए गए थे 
वे अब इस समय भी झ्रावश्यक समझे जाखें; 
क्योंकि कार ग्रोर देशपरत्व के कारण सारे 
नियम सदैव उपयेगो नहीं हे! सकते | यदि पेसा 
न हेता ते गवरनर जनरल के प्रतिवर्ष नए नए 
ऐेक्ट कदापि न “पास” करने पड़ते और पिनल- 
केड को धाराग्रों में वारम्बार परिवतेन करने का 
भी कदापि कु श न उठाना पड़ता । ' 


मलु ग्रथवा याशवल्क्य ग्थंवा ग्रार स्पृतिकारों 
ने जे नियम स्थिर किए हैं उनका सर्वताभाव 
से परिपालन इस समय ,नहों हो सकता, क्‍योंकि 
समाज के आचार विचार और व्यवहार में अब 
आकाश पाताल का अन्तर हे। गया है। इन स्मृतियां 
हे कहे गए नियमों का थे ०४ ही उल्लंघन होता 
परन्तु बड़े बड़े बिद्वान्‌ ग्रार माननीय 
यह कहते संकोच करते हैं कि उनमें परियतेन के 
आवश्यकता है। जहांतक उनको दिनचर्या का 
आधार, समयानुसार बनी हुई अतएव अनेक 
विषयों में परस्पर विरोधी स्मतियों में मिलता है. 
तहां तक वे उसे सशास््र कहते हैं; पंसन्‍्तु जब नहीं 
मिलता तब उनके रूढ़ि का अवलणम्बन करना 
चड़ता है | 72580 06 
हु 
स्मृतियां की गयणाना प्रभ्मशासत्र में है। 
“सरस्वतो” का नियम है कि पेले लेख जिनका 


>%%#६ 


























. जगदौरैश्वर ने सुना 
नागपुर के राजा मनियाँ बाबू , जे उस समय 
दर्शन का आए थे, प्रार जगदौश के 
मेँ खड़े खड़े इनके ग्रनर्गल अश्रप्रवाह के 
करुणोत्पादक निर्वेदाष्टक के खुन रहे थे 
बहुत दरयोद्र हुए और इन्हें अपने साथ 
चलने के लिये आश्रह करने लगे । परन्तु 
लाल जी के ग्रह ऐसे प्रतिकूल थे कि ये राजा 
के साथ नागपुर चलने में सम्मत न हुए और 
कलकत्ते हो डैटने का विचार करने लगे। 
राजासाहब ने इनकी रुच्चि कलकत्ते हो जाने 
देखी ते। सै। रुपए से इनका सत्कार किया 
कलकत्ते के पादरी बुनर साहब के नाम अनु- 
पत्र भी लिख दिया | 
निदान जगदीशपुरी से ढाटकर जब ये कल- 
आए ते दौवान काशौनाथ॑” के यहां ठहरे 
पादरी बुनर साहब से भेट की । उस समय न 
अंग्रेजी का इतना प्रचार था ग्रौर न लब्त्यू छाल 
अच्छे विद्वान ही थे, थाड़ी सी टूटी फ़ूटो अंग्रेजी, 
बहुत सेस्क्रत ग्रार अच्छी तरह से वजभाषा 
गुजराती जानते थे; अतएव पादरी साहब ने 
ही भेंट में इनके पाण्डित्य को जानलिया, 
भी इन्हें आशा दी कि-“अपने सरसक 
तुम्हारी सहायता करेंगे” । 








ने लल्त्यू छाल जी का प्ररिचय डाक्टर रसल 
से कराया ग्रौर रसल साहब ने बड़े आदर 


फिर दोवान काशीनाथ ओर पादरी बुनर ये 


तेरा काट नल खाद के कत् 
गद्य में अनन्‍्थ बनाने के लिये अा | 
डत्खाहित किया ग्रार ग्रथे साहाय्य के ग्रतिरिक्त | 
मजहर अलटीख़ां बिला, कार आना काम ६ 
जुबां नाम के दे। सहायक लेखक दिए । । 
ल्लालल जो ने पूर्ण परिश्रम करके एक बर्ष में (संत 
१८५७, खन १८०७ ई० ) निम्नलिखित चार अन्थ _ 
लिखे १ 





१-लिंहासन बत्तीसी-सुन्दरदास कृत बज- 
भाषा अन्ध का खड़ी बोली में भ्रछुवाद । 

२-बैतालपचीसी-इस ग्रन्थ के शिवदास कवि _ 
कृत संस्क्तत पुस्तक से श्रन मिश्र ने वजभाषा में _ 
किया और इसी वजसापा से लब्ल्ू छाल जो ने _ 
खड़ी बोलो में ग्रसुवाद किया । | 

३-शकुन्तका नाटक-संस्क्ृत से हिन्दो में _ 
अनुवाद । * 

४-माधोनल-मधवानल नामक संस्कृत 
संवत १५८७ की लिखों हुई' अभी तक बंगाल 
एशियाटिक सेसाइटी में रक़्खी है, इसीका लब्त्यू 
लाल जी ने हिन्दी अजुबाद किया । ' 

यह सब तो हुआ, पर रूब्त्यू लाल जी को | 
बास्तविक उन्नति का जे मूल कारण हुआ, वह हम _ 
नीचे लिखते हैं । | 
./ आगरे के तैरने वाले प्रसिद्ध हैं, अ्रतएव ६ 
व्शल जी भी अच्छे तैराक थे | एक दिन तीसरे कप थ पहरै 















'मे 'एक अंगरेजु केा,जल में ड्ूबते हुए देखा | 
चट ये कपड़े उतार और अपने प्राण का तुच्छ 
जल में कूद पड़े भ्रैर दोही गोते में अंग्रेज 
तौर पर ले आए पवन भर शक कक ] 
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इन्हीं ठीवान साहब के प्रौत्र बाढ़ दामोदरदास खत्री 
तक वर्तमान दी तक पार के संचलिया जी 
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बाबू रामकाली चाधरो 















 रूखि, हरत प्रजा के दुखहि' नीठ ॥ 
.. सा अमित ग़ुननि की राखि मात | 
. हा हा! बिनु जीवन है लखात ॥ 
तजि सबै दया अरु माह हाय ! 
सुरलाक गई कैसे सिघाय ॥ 
तजि अखिल भ्रुवन सागर अगाध | 
भ्रुव तीन हाथ कीन्ही समाध ॥ 

_. हा हा! यह दुख नहि सश्यो जात । 

: चहुंओर यहै घुनि है खुनात ॥ 

हा मातु | हाय हा मातु हाय ! 
तजि नेह किते तू छिपी जाय ॥ 
बेलत न हाय क्यों निठुर दवाय। 
देखे न पुत्र तुब रहे राय ॥ 

कह' गद्ेे तुम्हारी दया माय । 
किन छेत दुखित सुझ हिय छलगाय ॥ 
हा हा ! बिथिना तुम भए बाम | 
: मैया ने प्रीति तजी छलछाम ॥ 

हैं छुने जगत बहु पूत ढीठ । 

पै तजत न मैया प्रीति नीठ ॥ 
करि अबस माय-खुत दिय छुड़ाय । 

.. तासेॉंन निदुर बिधि कछु बसाय ॥ 

_ यह मानी इक दिन अवसि जग में मरने हेय | 
सै ज्ञिज स्वार्थ हेतु लगि घीर धरत नहि' काय ॥ 
नहिं संसय इन नें लक्यो पूर्ण आयु खुख पूर्ण । 
पै निज स्वारथ को खुमिरि हात हृदय अति चूर्ण ॥ 

. ऋस्‍तु-न कछु बस झापुने। भगवत इच्छा माहि । 
तासां करि खंतेष झब यह मांगत प्रभु पाहि ॥ 
: कीरति बिमल सेव जगत मैं अविचल राजै। 
परमातमा समीप पविन्नातमा बिराजै ॥ 
._रहै बंस मैं राज लच्छमी नित थिर हेई। 
रहै प्रजा नित खुखी दुखी जग हे।इ न काई ॥ 


« तुब असीस या देस के दुख दारिद सबही बहै । 


डन्षति गौरव सब पूव सम यह भारत फिर सां लहै ॥ 


५ 


न अनजत+ 


के यहां रहोँ ग्रार उस सम्बन्धी ने भी उन दोनों 

















नदिया) में माम। के घर इनको पि 
नदिया जिले का ऊल्ाग्राम ग्रैर पिता का नाम 
नवोनचन्द चाधरी था | 


इनके पिता कलकत्ते में एक मर्चेण्ट अ 
में साधारण नैकरी करते थे | किन्तु जब बालद 
रामकाली का केवल दस ब्ष का बयक्रम था उस 
समय उनकी रुत्यु हो गई । तद्नन्‍्तर उनको विध' 
पत्नी अपने एकमात्र शिक्षु (रामकाली) को लेक 
काशीबासिनी हुई । 

काशी आकर बे बंगाली टोले में एक सम्बन्ध 


मा बेटों की सब भांति से यथाशक्ति सहायता की 
डसा सम्बन्धी ने बालक रामकाली को पहिदे 
जयनारायन्स कालेज में पढ़ने बैंठाया ग्रैर पि 
कुछ दिन पीछे उन्हें बनारस कालेज में भर्त 
किया । 
रामकाली बाबू की माता अपने पुत्र की चार 
चलन पर पूरा ध्यान रखती औ्रैर बराबर उन्हें अच्छ 
अच्छी शिक्षा दिया करती थीं। | 
रुचि खुधरती ग्रेर विद्या की ओर बराबर झुकती 
गई । इसका परिणाम यह हुआ कि ये जल्दी 
स्कूल के माष्टरों को बशी भूत करते हुए पा रितोपष 
के सहित उद्च श्रेणी में क्रम हम से प्रवेश 
लगे। 


ये सीनियर के फरस्ट डिपार्टमेण्ट तक पढ़े, क्‍्यें 
उस समय बी. ए., एम. ए. इत्यादि की परीक्षा' 
प्रचलित नहीं हुई था पग्रेर उस समय की अर 
पढ़ाई सीनियर तक ही थी । 


इन दोनों 
डदु' शिरिस्ते का काम सीखने के लिये कहा | 
जब बाबू रामकाली कोर्ट में काम करते थे उस 
(सन्‌ १८५५ ई० ) इन्होंने बहां के कलक्टर 
ह ४ ८ अंग्रेजी की छोटी छोटी पुस्तकों 
में किया, जे ग्रामीण पाठ शाला- 


दोनों के यह कह कर 

दिया कि “गबनंमेण्ट तुमछोगों को कोई काम 
देगी, इसलिये तुम छोग झाप कर ८ 
का काम पाया ग्रौर बाबू रामकाली से 


ड्मन्‍्ड साहब ग्ागरे के शिक्कीश न ... हुई, डसाः 


के राजकुमार के। ५०) रु० ; 
पढ़ाने बैक 33 कहा । इस पर इन्होंने एक वर्ष 





के 
काली के कामों की जांच करने पर इतनी प्रसन्नता 
प्रगट को कि अपनो रिपोर्ट में लिखा कि “यह व्यक्ति 
किसी समय में एक अनुभवी प्रार येग्य हाकिम 
होगा ” 
फिर सन्‌ १८६१ में क्वाउडन साहब ने बलिया 
के उन मुन्सिफ़ों का निकाल कर, जो कि अंग्रेजी 
नहीं जानते थे, १५०) रु० मासिक वेतन पर 
इन्हें दूसरे दर्जे का मुन्सिफ़ बना कर बहां भेज 
दिया । 
सन १८६२ ई० में जजो के अफ़सरों के मासिक 
बेतन और दर्जे का नया नियम प्रचलित किया गया | 
. उसके ग्रनुखार प्रथम श्रेणी के मुन्सिफ़ का मासिक 
बेतन ४००), द्वितीय श्रेणी का ३००) ग्रार तृतीय 
श्रेणी का २००) निश्चित हुआ | इसके अनुसार तब 
से बाबू रामकालो के ३००) रु० मासिक मिलने 
छगे। उसी सन में ये बलिया से अबल दर्जे के 
मुन्सिफ़ होकर इलाहाबाद बदल गए ग्रार ४००) 
रु० मासिक पाने लगे । 
सन्‌ १८७३ ई० में ये मिर्जापुर के सद्रझआला 
हुए ग्रोर ५००) रु० मासिक वेतन पाने छगे । वहां 
से इनकी बदली कानपुर का हुई ग्रोर वहां ये ६००) 
से ८००) तक मासिक वेतन के अधिकारी हुए । 


. उस समय जस्टिस टर्नर इलाहाबाद हाईकोर्ट 
के जज थे | वे बाबू रामकाली के फैसले के। बहुत 
पसन्द करते थे, यहां तक कि उन्होंने अपने पत्र 

. में बाबू रामकाली के लिखा था कि “ इधर झ्राप- 
के ३० फ़ैसलों की हाईकोर्ट में जे अपील हुई उसमें 
. केवल आपके किए हुए तीन फैसलों में परिवर्तन 
€5हुा '] 
सन्‌ १८७७-७८ के लगभग ये बनारस को 
ई अदालत खफ़ोंफ़ के जज नियत हो कर आए | 
फिर कुछ दिनों पीछे जैनपुर के सदरग्राला हुए । 
प इलाहाबाद, मिर्जा पुर, इत्यादि जिलों में 
इनकी बदलो होती रही ग्रेर सन्‌ १८८४ ई० 
: इन्होंने दीवानी विभाग की २५ वर्ष को नौकरो 
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* और बावू रामकाली को इलाहाबाद को 
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पूरों की, क्योंकि उस समय इसको अवस्था भी ५ 
वर्ष को हो चुको थी । " 


डस समय हिन्दुस्तानी आदमी हाईकोर्ट का 
नहीं होता था| फिर विलायत से आज्ञा आई 
हिन्दुस्तानी आदमी भी जज बनाया जाय। 
आज्ञा के आने पर हाईकोर्ट के चोफ़ 
स्टुअट साहब ने तोन व्यक्तियों के नाम लिखे- 
१-बाबू रामकाली,चैघरी । 
२-बाबू काशोनाथ विश्वास | 
३-बाबू द्वारिकानाथ विश्वास | 
परन्तु तीनों बंगाली ही थे, इसलिये गवन॑मेण्ट 
ने पश्चिमोत्तर ग्रार अवध प्रान्त में बंगाली के हाई- 
कोर्ट की जजी देना उस समय उचित न समभा 


अदालत की जजों ही दो गई । यह पद भी इनके 
पहिले किसी हिन्दुस्तानी को नहीं दिया गया था। 


अप्रैल सन्‌ १८८४ ई० में पेन्शन लेकर ये 
काशोौ में आकर रहने लगे ग्रार अपने जीवित- 
काल पय्यन्‍त सर्वसाधारण के हितकर कामों में 
दत्तचित्त रहे । 


अनेक वर्ष तक ये बनारस के स्युनिसिपल 
कमिश्षर, औनरेरो 'मेजिप्र ट और बोर्ड के बाइस 
चेयरमैन रहे | इसके अतिरिक्त बनारस मैं कांग्र स 
होने से स्टांडिडः-कांग्रेस कमेटी के ये आजन्म 
प्रेसोडेस्ट रहे और निम्नलिखित सभा सेासाइ- 
टिया के भो ये ध्रेसीडेन्ट रहे । 


(१) कारमाइकेल छाइबग्रे री-बनारस । 

(२) बंगाली टोला भ्सो सियेशन--बनारस । 

(३) बंग साहित्यसमाज़-बनारस । 

(४) बंगाली टोला स्कूछल-बनारस | « 

(५) एचीसन आफ़नेज-बनारस | है 

(६) टोटल एव्‌स्टिनेन्स सासाइटो-बनारस | 
.._ इसके अतिरिक्त ये ६: की नागरोप्रचारिणी 
सभा के एक परम खुयोग्य ओर हिन्दीद्वितैषो 


ग़सद्‌ थे, और “नागरी मेमे।रियछ” के समय 
हैंने सभा की बहुत कुछ सेवा की थी | केवल 
नी नहीं, वरन्‌ काशी में जो सर्वलाधारण का 
क़ारी कार्यारंभ होता, ये उन सबो कार्यों में 
प्राह से अग्नसर . हेते और कार्य को हाथ में 
कभी पोछे नहीं हटते थे । 
इनकी झुजनता, सहनशौलता, मिलनसारी, 
सत्यप्रियता का उदाहरण इसले बढ़कर ओर 
हो सकता है कि 'ग्रैन्टी-क्रांग्रे स” के प्रधान 
पा सर सैयद अहमद ने इनके बिषय में यों 
था कि “ ॥46 8 &0 07080 €॥९॥ए, ” 
सन्‌ १८९३ ई० में ये प्रांतिक लेजिसूलेटिव 
उंसिल के मेम्बर गवनेमेण्ट को ओर से बनाए 
, पर कुछ दिन पोछे जब गठिया रोग से बहुत 
अशाक्त हुए तब इन्हें काउंसिल को मेम्बरी 
डुनी पड़ी । 
यद्यपि इनका धर्मविश्वास सांख्य के “ईश्वरा- 
_:” अर्थात्‌ ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता, 
अजुसार था, पर न तो बे पूरे नास्तिक थे भोर 
पी धर्म विशेष पर अपना हू ष प्रगट करते थे । 


ये प्रातःकाल कोसों तक पैदल भ्रमण करते 
र लकसे पर एक अच्छ बाग में सुन्द्र बंगले में 
कि सन्‌ १८८७ ई० में इनको माता के मरने 
बनवाया गया था, रहते थे। इनको सच्चरित्रता, 
ध्रभाषिता ओर सर्वप्रियता के जानने वालों की 
ग्री बनारस में नहीं है | ये ऐसे अवस< पर चुप 
जाते जब कि मिथ्या बोलने का प्रयोजन पड़ता 
समस्त दुव्यंसनों से भी इन्होंने अपनेकों मरण 
न्‍त बचाया । 

हम ऊपर कह आए हैं कि इनका मत सांख्य के 
श्वरासिद्ध :” के अजुकूल था, पर यह बात ये 
कहा करते थे कि लोग बिना समझे वृूझे 
स्‍्तक कह बैठते हैं, पर मैं बस्तुतः नास्तिक नहीं 
परन्तु ईश्वर का अस्तित्व मान लेने पर भी मेरी 
सांख्य के उस वाषय से पूर्णतया सहमत है 

























'<+ 6२५० -पेनटा 





| 


कि ईश्वर सिद्ध नहों किया जा सकता। लक 
उनके साथियों में कुछ थोड़े स महाशयों के नाम 
नीचे लिखे जाते हैं, जिनस उनकी सहृदयता और , 
सर्वंगुण-प्रियता स्पष्ट प्रतीत होगी- ५.22 

गोसांई शिवदक्त गिर, बाबू हरिनाथ मैत्र, 
मुन्शी रामकिशुन, बाबू राजचन्द्र सान्याऊ, बाबू ' 
नारायण सिंह स्वरणंकार, मुन्शी हरबंश लछाछ, 
बाबू अबिनाशी छाल, बाबू गिरीशचन्द्र दे, 
शंभूनारायण सिंह, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, राजा . 
शिवप्रसाद, मन्शी माधो छालू॑। 

इनके ग्रतिरिक्त बनारस के सभी रईस ग्रौर 
विद्वानों से इनस अच्छी तरह हेलमेल था। 

इनके तीन लड़के ओर दो लड़कियाँ हुई, इनमें 
से बड़े पुत्र बाबू रामचन्द्र चौधरी, एम्‌. ए., एल. 
एल. बी., इटावे में दूसरे दर्ज के मुन्सिफ हैं, मध्यम 
पुत्र बाबू ग्रानन्दकुमार चै।धरी, एम. ए., एल. 
एल. वी., वकील, ग्राजमगढ़ में वकालत करते हैं, 
ओर छोटे पुत्र बाबू शरत्कुमार चौधरी आजकल - 
गवर्नमेन्ट कालेज बनारस में पढ़ते हैं । 


बाबू रामकाली चैाधरी एक वर्ष से गठिया 
रोग से गशरक्त ग्रोर पीडित थे, ग्रौर १६ अक्तूबर 
सन्‌ १९०० ई० की रात का १० बजे परकोक _ 
सिधारे | 2 


अहा ! अब बाबू रामकाली संखार में नहों हैं, 
पर उनकी कीत्ति चिरकाल तक उज्वयल रहेगी। 
एक साधारण पितृदहीन बालक बिना सहायता के 
क्योंकर पढ़ लिख कर उन्लततम ग्रवस्था को पहुंच 
सकता है, रामकाली बाबू की जीवनी इसका 
उदाहरण है और बिभिन्न जाति, धर्म, समाज पु रे 
देश के छोगों का भी मनुष्य क्योंकर श्रियपात्र हो 
सकता है, इस बात की भी साक्षों उनकी जीवनी | 
है । अस्तु, अब इससे बढ़ कर बाबू 
के भाग्य की सराहना योर कर्तंव्य की पूर्त्ति 
क्या हे। सकती है कि उन्होंने तीनों पुत्रों को 
विद्वान और कर्मक्षम बना कर तथा बिपुरू घ 

























) 

(३) अपनी कीली पर दूसरे अ्रहों के >>, 
प्रना । पर इस चन्द्रमा में यह विचित्रता है कि 
के अपनी कीली पर घूमने में सी उतना ही 
लगता है कि पृथ्वी के चारो ओर 
लगाने में. अन्द्रमा का रात और दिन 
रे २९३ दिनों के बराबर हे।ता है । 


पृथ्वी अपनी कीलीं पर लगभग २४ घण्टे में 

म जातों है ग्रैरर सूर्य के चारे ओर घूमने में उसे 
५ दिन ६ घण्टे लगते हैं। पर हमारा चन्द्रमा 
६ दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है ग्रैर इसी 
मय में अपनी कोली पर फिर जाता है । इसो 
से हमलाग उसके एकही ओर के भाग केा 

दैव देखते हैं, अथातूं हमके चन्द्रमा में एकही 
कार के चिन्ह सर्वदा दीख पड़ते हैं । पर वास्तव 
हमलेाग उसके ग्रद्ध भाग से भी कुछ ग्रधिक 
श_ का देखते हैं, जिसका यह कारण है कि इसकी 
गली इसके मार्ग के धरातल से समकेण नहों 
तो, वरन॒ १३ अंश झुकी रहती है। इसोसे कभी 
के ऊपर का और कभी नीचे का कुछ ग्रश 
पड़ता है ग्रौर यह बात दूरवीक्षण-यन्त्र से 








विदित होती है। भब यह प्रश्न हे सकता 








कि चन्द्रमा कसी एक टेढ़ी लकीर सा, कभी 
ग्रौर कभी पूरा क्‍यों देख पड़ता है ग्रैर कभी 
इसमें ग्रहण क्‍यों छगता है ? सुनिए, चन्द्रमा 
घटने बढ़ने का कारण यह है कि यह एक 
| गेाल्ह है और स्वयं चमकने वाला नहीं 
बरन सय्य के प्रकाश से प्रकाशित हेता है। 


: डखका गअद्ध प्रकाशित भाग पृ 


चित्र १- चन्द्रमा के विभिन्न प्रकार के रूप ; कं ट 


ये बाते चित्र १ के देखने से विदित हैगी | यदि 
हम सूर्य के दृहिनी ओर माने ते चन्द्रमा चाहे - 
किसी स्थान पर हे! उसका दहिना ग्र्दधा म 
प्रकाशित रहेगा। इस चित्र में प प्रथ्वी 
कखगघचकज़मभ चन्द्रमा हैं | बड़ा 


हेतता है। अब यदि ख स्थान पर 


बह एक गेल चक्र * 
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बह भी लत होती है कक घमावाला के सर 
: अन्द्र आर मम मन रस 


अन्‍न्द्रमा ग ओर घ स्थानों में आवेगा ते हमलेग 
उसके गअद्ध' चमकते भाग का केवल अद्ध भाग 


. देखेंगे और हमकेा वह आधी रोटी का सा विदित 


.. होगा जैसा कि दोनों पक्ष की अष्टमो का देख 


पड़ता है। जंब च॑ छ स्थान पर हेगा ते उसके 
अद्ध प्रकाशित भाग का एक अंश दिखाई देगा 


. जैसा कि चाथका चन्द्मा हाता है। इसी प्रकार से 


| ५2806. - के ००५३७ ५३८: ३५] दः 
5 * बदल 


- जब ज भ स्थानों पर चन्द्रमा हेगा तो उसके अर्दधा 
प्रकाशित भाग का कुछ अंश छिपा रहेगा जैसा 
कि द्वादशी के हे।ता है। इसी प्रकार वह सदैव 
शटता बढ़ता देख पड़ता है । 


_ परन्तु पाठकगण पूछ सकते हैं कि प्रायः दूज - 


वा तीज का जब आकाश निर्मल हाता है ते। 





सित्र २ 


: चन्द्रमा सूर्यास्त के उपरान्त एक टेढ़ी ऊकीर सा सूर्य ग्रहण अमावस्या >अडलट के चल- । 
देख पड़ता है, पर उसोके साथ डसका शेष भाग तिथि के नहीं हेतता, ग्रार 

























भी धुन्धला सा स्पष्ट दिखाई देतों है, इसका 
कारण है ? वास्तव में यह शेष भाग पृथ्वी 
प्रतिबिम्ब से कुछ प्रकाशित हो जाने से दिख 
देता है। बयोंकि जिस प्रकार से चन्द्रमा के प्रति 
बिम्ब से पृथ्वी राज्ि समय प्रकाशित हेक 
उसकी कैमुदी से कबि ग्रैर नायक नायिकागं 
चित्त का झानन्दित कर संसारी जीवों के मे हित् 
करती है, उसी प्रकार से चन्द्रमा भी प्रथ्वी 
प्रतिबिस्ब से जे उस समय छझूय्य के बिम्ब 
प्रकाशमान हे।ती है, चमकता है | पर यह प्रकाश 
बहुत मन्द्‌ हाता है | यदि हम चन्द्रलाक में जाकए 
इस प्रथ्वी के देखें ते हमके यह पृथ्वी ठीक प 
बड़े चन्द्र के समान दिखिलाई देगी और चन्द्रम 
की नाई घटती बढ़ती बिदित हे।गी। इस पए 
आप कहेंगे कि अमावास्या के दिन ऐसा चन्द्र भास 
क्यों नहीं दिख लाई देता, पृथ्वी का प्रतिबिम 
ते अवदय उस पर पड़ता है! 
सुनिए, उस समय चन्द्रमा स्वृर्य दे 

सामने हेने से उसके प्रकाश के 

तेज से नहीं दिखाई देता। ग्र 

) यह प्रश्न होता है कि चन्द्र ओर 
सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं ? अ 
कह चुके हैं कि चन्द्रमा पृथ्वी 
के चारो ओर घूमता और पृर्थ्व 
सूर्य की परिक्रमा करती है | 
जब पृथ्वी ओर सूर्य के ठीक बीच 
में चद्धमा आजाय ते अवइ 
चन्द्र की ओर से सूर्य्य का कु 
आशा या पूए भाग ढक जायगा, 
तब हम छेगें के सूर्यय ग्रहण 
३८ 2200 4 विदित होगा गऔ्रार चन्द्र का 
४ अ्रकाशित भाग सूर्य की गो 
& हे।ने से हमके नहों दीखेगा, उस 
दिन अमावस्थां हागी । इसीसे 


तन 






















कहां जा उस समय सूर्य्य और चन्द्रमा से 


द्वित हेगा कि जब पृथ्वी, चन्द्र ग्रोर 
एक सरल रेखा में होगे ते सूर्य का 
की ओोर में हे|ने से पृथ्वी पर छाया 
और जिस स्थान में छाया रहेगी वहां 
। का ग्रहण दिखाई देगा । इसी प्रकार 
जब पृथ्वी के पीछे, ज़िस समय 
मासी हे।ती है, घूमता हुआ जायगा 
तीने। ( सूर्य्य, पृथ्वी और चन्द्र ) जब 
सरल रेखा में होगे तब चन्द्रमा पर 
बरी की छाया पड़ेगी, सूर्य का प्रतिविम्ब 
पर न पड़ सकेगा | चन्द्रमा पहिले 
की छाया में पश्चिम से पूर्व की ओर 
दिखाई देगा और फिर गहरी छाया 
ज्यित्र २ में बाएं चित्र के देखिए) इस 
का पूर्ण ग्रहण पाने दे। घण्टे तक 
सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा ग्रैर ग्रमा- 
के ग्रहण न होने का कारण यह 
चन्द्रमा का मार्ग और प्थ्ची का मार्ग 
धरातल में नहीं है । यदि ऐसा हे।ता 
प्रति पन्द्ृहर्व दिन ग्रहण लगता । 
के मार्ग का धरातल एक दूसरे से 
प्रेश का के।ण बनाता है जे केवल दे। 
पर एक दूसरे के काटता है। जब 
| देशनों स्थानों प्र चन्द्रमा आता है तभी तीनों 
सरल रेखा मे होते हैं ग्रेर ग्रहण लगता है । 
सब ते इसकी गति का तवृत्तान्त है। अब 
बीक्षण यन्त्र से देखने में क्या विदित हे।ता है 
सुनिए । 
केवल नेत्रों से देखने पर चन्द्रमा में कुछ कुछ 
छन (दाग! मात्यूम पड़ते हैं, जिन्हें हमलेग 
में जानते थे कि बुढ़िया बैठी चरखा 
रही है| पर ऐसा नहीं है। दूरवीक्षण यन्त्र से 
में इसमें बड़े बड़े पहाड़ मैदान ज्वालामुखी 
प्रर पहाड़ियां दिखाई देती हैं । केवल यही 


रेखा में हेगा | चित्र २ में दहिनी ओर देखने देती है जे बढ़ती घटतो है । जिस 


ट्र्रे 


नहीं, वरन्‌ इन ऊंचे पहाड़ों को परकाई भो दिखाई 
प्रकार से इस 





अन्‍्द्रमा का चित्र 2] 
भूमि पर स्‌र्येदिय के समय प्रत्येक खड़ी वस्तु की. 
परछाई बहुत रूम्बी हेती है ग्रार जैसे जैसे सर्यय 
ऊपर आता जाता है, वह घटती जाती है, उसी 
प्रकार चन्द्रमा के पहाड़ों की परकाई भी बढ़ती 
घटती है | इस परछाई के नापने से पहाड़ों की 
उंचाई मात्यूम हे! सकती है।|जब चअच्द्रमा का 
बड़े दूरबीक्षण यन्त्र से देखा जाता है ते ये पहाड़ , 
घाटियां बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं | ज्योतिषियाँ 
ने चन्द्रमा के उस अधिक भाग के! जा दिखाई 
देता है भली भांति नाप डाला है। आंखें से देखने 








क जज उ्ड्प 


सबसे ऊंचा है ग्रार जिसका नाम डोरफेल रक्‍्खा 


- गया है,२६६९० फीट है। रामपर्ट नामक एक दूसरा 
. पहाड़ २३८५० फीट ऊंचा है। इसी प्रकार गरार भी 


॒ _ कई एक ४९०२ कक हैं । इनकी ऊंचाई देखने 





.. उपरान्त ३९ और ऐसे पर्वतों की ऊंचाई नापी 
. है जो यारप के प्रसिद्ध पहाड़ मान्‍्ट ब्लांक से 


. अ्रधिक ऊंचे हैं | बुलांक की चोटी १५८७० फीट 


. ऊंची है। सारांश यह कि यद्यपि चन्द्रमा पृथ्वी 


. से बहुत छोटा है पर इसके पहाड़ पृथ्वी के पर्वतों 


.. केबराबर ऊंचे हैं। उनमें ज्वालामुखी ऐसे भयड़ूर हैं 


कि उनके व्यास १ मील से लेकर ४२ मील तक हैं । 


. बहां रहे होंगे तो वे सबके सब उस निकली हू 


पाम्पिआई ऐसे दबे कि लूगभग १७०० चचे- 
उनका पता नहीं लगा, केवल २५० वर्ष से 
पता मद्ठी खोद्‌ कर नगर के निकलने से 





हैं सब ढण्ढे प्रतीत होते हैं। इन बड़े भयड़ुर 
ज्वालामुखी के फ़ूटने से कैसा मदागप्रलय उस भू 

पर हुआ होगा, इस बात को पाठकगण रू 
विचार सकते हैं| यदि उस समय में जी 













अश्ञि में जो सेंकड़ें कोस तक फैली होगी भस्म ह 
गए होंगे, क्योंकि इन पहाड़ों के देखने से स्पए 
विदित होता है कि ये किसी समय में बड़े वेग से 
फूटे हैं ग्रैर इनकी मयडुर भझि बहुत दूर तक पहा. 
डियें की नाई' फैली हुई अब तक देख पड़ती है 
इस समय तक कोई पहाड़, जिनसे ज्वाला निकलती 
7 हो,नहों देख पड़े हैं, पर आशा है 
फकिजो बड़े बड़े यन्त्र इस सम 
बनाए गए हैं, उनसे देखने पर यहदि 








अब सुनिए, पेरिस की प्रदर्शनी में एक ऐसी कर यस्त्रके बड़े लेन्स पर पड़ता है। 
: दूरबीन बना कर दिखाई गई है जिसके द्वारा दूसरी ओर उस वस्तु का कई सहस्त्र २ 
_ अन्द्रमा देखने में इतना निकट देख पड़ेगा मानो १८ 


>>” 


पैरिस प्रदर्शनी में र्केदे यस्त्र 


केस (३६ मील) पर है । प्रायः दूरबीनों से एकही 


समय में एक मनुष्य किसी वस्तु के देख सकता 


* “ओ इस दृरवीक्षण यन्त्र में यह विचित्रता है कि 
हों आदमी एकही बेर जिस ग्रह का चाहे 

देख सकेंगे । इस दूरबीक्षण यन्त्र की लम्बाई 
१०.७ फोट है जिसमें सबसे बड़ा कांच का लेन्स 
७५० इच्च व्यास का है | इस कांच का स्वयं 

बे ६६० सेर अर्थात्‌ १६ मन २० सेर है। इतने 
बड़े लेन्स के बनाने में बड़। परिश्रम ग्रार द्रव्य व्यय 
हुआ, अर्थात्‌ केवल लेन्स के बनाने में ४५००० 
रुपए व्यय हुए. । इसके बनाने वाले पेरिस नगर के 


. एक प्रसिद्ध पुरुष एम० मानटोइस साहब हैं । 


: दूरबीन का बेक ५८० मन है ग्रार यह ५ फीट 


.भाटा है। इससे यदि चन्द्रम। देखा जाय तो वह 
. १८ फीट चौड़ा देख पड़ता है । यह यन्त्र बड़े बड़े. 
. ख्भों पर खुछा कर रक्‍्खा हुआ है। इसके आगे 
< एक बड़ा द्पंण इस प्रकार से लगा है कि चारो 


हक 


ओर घूम सकता है | जिल वस्तु के। देखना हे। 
डखका प्रतिबिस्ब इस प्रकूर से इस दपंण पर 
ड्रालते हैं कि इससे ग्राया हुआ प्रतिबिम्ब फिर 








बड़ा हे।कर चित्र बड़े श्वेत परदे पर पड़ता 












जिसके सहस्मों पुरुष देख सकते हैं; मानो वह 
मेजिक लालटेन के चित्र की नाई देख पड़ता है 
जैसा कि चित्र देखने से विद्ित हेगगा। प्रभी 
ज्योतिषियों ने इस यन्त्र से काम नहीं लिया है, पर 
आशा की जाती है कि जब छेाग इसमें भली भांति 
आँख. लगा कर देखेंगे तब चन्द्रम/ में यद्धि जीव 
आदि होंगे तो अवश्य देख पड़े गे। अब पाठकों 
के। कुछ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परन्तु 
जब केाई विषय विचित्र दिखाई देगा तो आशा है 
कि इस प्रत्रिका में उसका समाचार हम प्रकाशित 
करें गे, क्‍यों क चन्द्रमा में जीव का हे।ना सम्भव है। 
- « अभी कुछ काछ छुआ कि अवध अखबार में 
प्रकाशित हुआ था कि हरशल महाशय ने, जे एक 
प्रसिद्ध ज्योतिषी के पात्र हैं, गत जनवरी मेँ 
बड़े यन्त्र करा कुछ ऐसी वस्तु चलती - 
चन्द्रमा में देखी जे जीव के समान थी। 
उपरान्त उन्होंने मनुष्यों के स्वरूप वाले जीव दे 
जिनके देह पर हरूम्बे लम्बे बाल थे, 

बातें उसी समय में देख पड़ती हैं जब अ 
अत्यन्त निर्मल रहता है। आशा की जाती है 
















ह स्पष्ट देख पड़े गे 
शीघ्रही इसका वृत्तान्त विदित हे जायगा। 
र की महिमा का पारावार नहों है। जब 
पृथ्वी पर जीव उत्पन्न किए तो चन्द्रलाक में 
इस प्रकार के नहीं जैसे |क इस प्रथ्वीतल 
हैं तो अन्य प्रकार के जीव ग्रवश्य उत्पन्न 
होंगे । 


+-+ 
के 


द्वीप के प्रवासी का पत्र 


प्या रे मित्र, यह तुमको मैं पहिले ही लिख 

चुका हैँ कि देश में बहुत कुछ चेष्टा 
पर भी मेरी जोविका का कुछ भी उपाय न 
ग्रैर कई वर्थषो' तक क्लश सहने के अनन्तर 
इस टापू में हो चले आने का विचार कर लिया । 
भी तुम्हें पहिले पत्र में लिख चुका हूं कि केसे 
दुःख ग्रौर कढिनाइयां झेल कर निदान यहां 
मैं बस गया ग्रार एक प्रकार से पेट भरने 
चिन्ता से निश्चिन्त हो खेतो बारी के काम में लग 
। सच पूछो तो यह एक बड़ा हीं सुन्दर देश 
यहां के रहने वाले असभ्य और गवांर होने 
भी बड़े भले हैं । वे बड़े सोधे सादे और बुद्धि- 
हैं, ग्रेर ज़ब से हमारे कप्तान साहब ने उनके 
से मेल कर लिया है, तब से वह हमलोगों 
मित्र और रक्षक बन गया है और हमलोगों 


है | थे तो हमें बैल, गाय, आदि चैपाए दे 
हैँ ग्रेर हमलोग उसके विनिमय में छाहा ग्रार 
उन्हें दिया करते हैं। लोहे से वे बहुत हो 


चढ़ के लगाते हैं| पर, द्वाय, भाइ, तुम्हें पहिली 
लिखने के अनन्तर मेरे भाग्य में ऐेसी ऐसो 
भोगनी लिखों थो, कि कभी किसी मनुष्य 
ऐसा होना सम्भव नहों है| अ्रंब में तुमसे बह 


अं हि व॒त्तान्त कहता हूँ कि यदि यह किसी उपन्यास में. 





इन लोगों के साथ बैलों का व्यापार भो कर . 


होते हैं, ग्रैर इस बस्तु का मूल्य भो वे बहुत 





लिखा जाता तो लोग अ्रसम्भव जान कभी इसको 
विश्वास तक न करते | पर मेरा यह वृत्तान्त बहुत 
ही सत्य है। इस पृथिवीतल में बहुतेरो ऐसी बाते 
नित्य हो रही हैं जिनका शान तक किसोका 
नहों है ग्रेर न किसोकी बुद्धि में वे सम्भव जान 
पड़तो हैं। लोग ऐसो बातों को स्वप्त में भी नहों 
देखते हेंगे। 

मेरी चमेली के तो रूड़काई से ही तुम जानते 
हो ग्रार बटुकपुर में हम लोगों के व्याह के समय 
भी तो तुम उपस्थित थे | मुझे स्मरण है कि ( 
डसके उस बालरूप ही का कैसा सराहा था और 
मुझे ऐसे स्त्रीरल् के मिलने पर बड़भागी बत 
था। परन्तु, मित्र, बहुत दिनों से तुमसे हमलोंग 
बिछुड़े हुए हैं, तुम मेरी प्रतीत नहीं करोगे पर इस 
समय के उसके रूप रंग से ग्रार तब से आकाश 
पाताल का भेद है | जब वह हमारे खेतों में अपने 
बालक के गोद में लिये घूमा करती है तो में 
समभाता हूं कि ऐसी मोहिनी प्यारी लक्ष्मी किसी 
दूसरे मनुष्य के घर न होगी । ६ 

अस्तु एक दिन कारू मुखिया मेरे पास आया 
ग्रार अपने द्विभाषो के मुख से वह अपने प्रताप के 
बड़े बड़े व्याख्यान सुनाने लगा । उसके पास इतने 
गांव हैं, उसमें ऐसे ऐेसे गुण हैं, इतने मनुष्य उसके _ 
अधीन हैं, वह यहां ये ये बाते देश के हित के 
लिये करना चाहत है, इत्यादि इत्यादि आंय बांय 
शांय, अपनी हश, जमंन, अंग्रेज़ी, मन्द्राजी, जाने 
कहां कहां को भाषाओं को एक मसालेदार खिचड़ी 
पका कर उसने मेरे कानों में 5 सनी झारम्भ कर 
दो | खुनते खुनते हँसी के मारे मेरा पेट फ़ूछ रहा _ 
था। पर फिर जो कुछ उसने कहा उसे खुन कर मैं. 
सन्न हो गया | उसने अपने व्याख्यान के यह कह 
समाप्त करवाया कि मेरी चमेली का : जा ना किया _ 
चाहता है प्रार उसके बदले में मुझे चार बैल देने 
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पर तैयार 
अच्छे से अच्छे बैल चुन 
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.._ जब वह यह सब हाथ मूह हिला कर कहलवा 
. रहा था, उस समय मेरी स्त्री भी वहां उपस्थित थी | 


इस अद्भुत 
इसके कहने को रीति के खुन कर वह तो खिल- 


वाणिज्य के ठकू के, ग्रैर विशेष कर 


. खिला कर हंस पड़ी । कारू ने सोचा कि उसके 


है 


समान मर्थ्यादावान्‌ पुरुषरल के आश्रय-लास की 


' सम्भावना से वह बड़ी प्रसन्न हुई है, ग्रेर फिर 


गोल गाल आंखों के। फाड़ कर इस भांति 
बह उसको ओर प्रेम से निहारने लगा कि मैं उसे 
डोक ठीक लिख कर नहों बता सकत:। छ्विभाषो के 
द्वारा उसने एक ग्रार बैक्लाड़ आरम्भ कर दी कि 


जिससे ज्ञात हुआ कि कैसे कैले सुख प्रार आनन्द 


स्त्री के भाग्य में होंगे। उनमें से एक तो यह था 
कि उसके चढ़ने के लिये एक बड़ा मेटा ताजा 
बैल रहेगा जिसके सोंगों को ताक साने से मढ़ी 


-होंगी। 





मैरे ऊपर उसने जे। अनुग्रह ग्रार कृपादरष्टि को 
उसके लिये मैंने कारू के अशेष धन्यवाद दिए । 
परन्तु यह कहना ही पड़ा कि ख्रो का बैलों के 
साथ में बदला नहों कर सकता हूं, क्‍योंकि वह मेरी 
अधोड़िनो है प्रेर केवल रत्यु हो से हम देने 
का साथ छूट सकता है। परन्तु उसके ऐसे नाते 
का हेाना सम्भव ऩ॒हों जान पड़ा। वह बारस्बार 


. खमभाने लगा कि सभो लोग अपनी ख्रो और 
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: रल से भी मैं अपनों ख्रों का परिवर्तन नहों करने व ः 























बेटिओं के बेच दिया करते हैं, ग्रैर स्त्री सः 
पुरुष हो के आश्ञाधीन हैं, चाहे र्जः 
साथ वर्ताव कर सकता है। ताम्जुको से उस 
बहुत सो स्त्रियां मंगवाई हैं; वे सब कुआरी हैं 
तैभी किसोके लिये उसने दे! गाय से अधि 
नहीं ख्चों; परन्तु मेरी खतरों उसकी आंखों 
जचगई थी इसी कारण देश भर में अच्छी से झ्च 
चार स्त्रियां का मूल्य ग्रकेली उसीके लिये 4 
देने के तैयार है। अन्त में उसने बिना कुछ आग 


: पीछा किए अपनी स्त्रो के बेचडालने के लिए 


बारस्वार मेरी प्रार्थना को | ग्रार जब मैंने उससे 
अन्त में साफ साफ कह दिया कि पृथ्वी के 


तब ते वह कुछ खिसियाया सा जान पड़ा; भ्प 
अगुंठा दांतों से काटने, ग्रौर भोंहे सिकेडने 
और चुपचाप कुछ देर तक साचता रहा, बारस्वार 
मेरो ख्री की ओर आंखे फाड़ फाड़ कर बड़े चाव 
से देखने लगा, ग्रार फिर बड़े जोर से अपना भाला 
भूमि में गाड़ कर उसने मेरी स्त्री का मूल्य द्स 
ग्रौर एक सांड़ु लगा दिया ग्रौर एक युवा कुआरो 
कन्या घल्ुए में मुझे देने लगा । जब मैंने इस बात 
के भी स्वीकार न किया ता बड़ी घणा से थाड़ा 
सा मुसकरा कर उसने कहा “तू बुद्धिहीन का पु 
है !” उसने यह भी मुझसे कहा कि कभो इसके 
लिये मुझे पछताना पड़ेगा सर तीन बा< उसने इर्सा 
वाक्य का उच्चारण किया और बड़े क्रोध में आक' 
वहां से वह चला गया। भाई, क्या तुम्हें विश्वास हे| 
सकता है कि इसके लिये मुझे पछताना पड़ा है! 
मेरा छेाट्टू इस समय ग्य/रह महोने का था, 
ग्रार अपनी माँ ही का दूध पीता था। जिस सम 
का वृत्तान्त मैं लिख रहा हूं, ठोक उन्हों दिनों, प 





की 


आम हि कि 
४ 2०२७ « 
के ६४२७० 


मैं नहों समक सका कि हे है। क्या रहा है 


. परस्तु मेरे हाथ में फावड़ा था उसीका लिए हुए 
_ बिना सेचे विचारे मैं भी उसो ओर दैड़ा। 
: ख्थिच्चों तक पहुंचने के पहिले ही मेरे प्यारे बालक 
. के भय सें रोने का शब्द मेरे कानों में झ्ाया! उस 


हुः 


समय जिस भय का सश्ार मेरे हृदय में हुआ; 
मनुष्य के हृदय में ऐसा कोई भाव कभी उदय नहीं 
हेता है जिसके साथ उसकी तुलना की जाय। 
मेरी नें ढीली हे। गई प्रार सारा शरीर वेकाम 
ग्रौर चलहीन हे। गया | मुझे जान पड़ता है कि 
मैं अभ्यास से बहुत शीघ्र ही दै।ड़ा हे।ऊंगा, परन्तु 
मूहत्त में ठाकर खा रहा था, ग्रार ज्योंही कि 
मैं अपनी स्त्री के समीप हेकर दै।ड़ा था, चह 
प्रथित्वी पर गिर पड़ी थी | मेरी दासी, केलानी 
ने; जे उसी देसवासिनी थी, उस समय अपनी 
बुद्धि का प्रिचय दिया | वह बिना किसीके कहे 
ही, ग्रैर बिना किसीके जताए कि बह कहां है 
ग्रैर क्या कर रही है, सब लेगें का साथ छोाड़- 
कर बस्ती में और ग्रेर मनुष्यों के सम।चार देने 
के लिये दौड़ गई। इस कार्य का उसने बड़ी 
शीघ्रता से करडाला। में बेदम, ग्रेर दुःख से 
प्रीड़ित ग्रार बलशून्य देकर दैड़ ही रहा था, 
परन्तु, हाय, आगे क्‍या बढ़ता था, में पीछे ही 
छूटता जाता था | 
. मैं समझता हूं कि यदि समय से निकला 
दाता ते सम्भव है कि उस राक्षस तक पहुंच भी 
जाता, परन्तु अब ते नैराइय ने मुझे विकल कर 
दिया | ग्रार सच ते ये है कि वह पशु कुछ बहुत 
दै।ड़ा भी नहों; जितना कि ये छेग दौड़ सकते 
हैं उसका आध्या भी वह नहीं दै।ड़ पाया, क्‍योंकि 
लड़के के। लिए हुए बह ठीक ठीक नहीं जा सकता 
था । इन पशुझों की प्रकृति के, सम्भव है, 
तुम नहों जानते हे। ग्रौर न मैं ही जानता हूं । पर 
उनका यह स्वभाव है कि जब वे निश्चिन्‍्त हेकर 
शऔीरे धीरे टहलते हैं, ग्रथवा किसो प्रहाड़ी 


. के नोचे को ओर उतरते हैं तो मश॒ुष्य के समान 


व अफक 


सीधे हेाकर चलते हैं, परन्तु जब सामने पहाड़ को 





चढ़ाई रहती है, अथवा समथर भूमि पर पश्चाद्धा 
बित हेते हैं ते अपनी लम्बी लम्बी भुजाग्रों से अगले 
पैरों का काम लेते हैं ग्रेर तब एक अचिन्तनोय 
शीघ्रता उनमें आं जाती है । जब उनके पास अपना 
बच्चा रहता है तो साधारण मनुष्य से दुगना शीघ्र- 
तर वे भाग सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अपने 
हाथ पैरों से उनके देह से चिपटे रहते हैं | परन्तु 
मेरा छाट्टू तो उसके स्पर्श से भी संकुचित हे।ता 
था, इस कारण अपने एक हाथ से वंह उसे पेट से 
लगाए हुए था, और केवल तोन हो हाथ पेरों से 
दैतड़ रहा था, परन्तु तब भी वह मेरे आगे हो आगे 
था। भगवान न करे कि काई मनुष्य कभी इस 
भांति हृदय-विदारक अचिन्तनीय दुःख में प्रढ़ कर 
दौड़े | इसो भांति बह काई नदी के तीर पर पहुंचा 
और वहां आशा मायाविनी के जे। कुछ बचे बचाए 
अंश मेरे हृदय में रह गए श्रे, सब ठंढे हे। गए, 
क्योंकि मैं तैरना नहों जानता था और बनमानुस 
बड़ी फुर्तों स बालक के कन्धरे पर डाछ कर, नदी 
पार निकल गया। इसी भयड्भुर समय मे मेरे प्यारे 
बालक ने मुझे मैदान पर दै।ड़ते हुए देखा ग्रार 
मेने भो देखा कि नदी को से वह अपने 
देनें हाथ उढा कर “चाचा | त्याचा ! ” कह कर 
चिल्ला रहा है । मुझे ऐसा जान पड़ा कि मुझे अपनी 
ओर देोड़ते हुए देख कर वह अपनी नैराइय ग्वस्था 
में भी कुछ आशा पाकर आनन्दित हे। रहा था। 

हाय ! यही दृश्य अन्तिम हुआ, क्ये|कि और 
दे। हो मिनट में वह राक्षस मेरे प्यारे बच्चे के ल्लिए 
हुए, नदी के दूसरे पार के घने जड्ूूलों में दृष्टि से 
छुप होगया। और तब मेरी चाल भी रुक गई, 
क्योंकि जल में प्रवेश करना श्रौर आंत्मघात करना 
दे।नां एक ही बात थी और फिर परदेश में पीछे 
एक अनाथिनो विधवा के अकेली छोड़ना पड़ता | 
“इसलिये उस समय किड्डतेव्यविमूढ़ हे। में गिर पड़ा 
और फूट फ़ूट कर रोने 8345 “के के मनाने 
लगा । इस दुशा में मैं अधिक न रहा होऊंगा कि 



























जहर उप हा 


सबसे की 


प्रपने सन्मुख मैंने नि देशबासी बारह मनुष्यों 
का चले आते देखा | वे सब सशस्त्र ग्रार घावे के 
उये तैयार हे।कर निकले थे, ग्रार उनमें से चार 
प्रनुष्य जा अच्छी तरह तैर भी सकते थे, तुरन्त नदी 
प्र कूद पड़े ग्रैर देखते देखते पार उतर गए, और 
फर बनमानुस जिस ओर गया था उसी ओर 


लगे। 
_ हमलेाग बचे हुए ना मनुष्य नदों के उद्गम 
ती और बहुत दूर निकल गए, औ्रार शेखी नामकी 
बस्ती में पहुंच कर ताम्बुकिओं के बेड़ें पर 
नदी पार उतरे | वहीं एक माउसी से भेट 
हा गई जे एक कुत्ता लेआया ग्रार कहने लगा कि 
पह गन्ध से बनमानुस की खोज लगा देगा। 
बैराश्य-सागर मेँ ते हमलेग डूबे ही थे, परन्तु 
बेर तक खेाजते रहे | जब सांभ हे। आई ते। 
सिंह एक जड़ूल में से निकल ग्राया। यह 
उन चार मनुष्यों मै से था जे तैर कर नदो पार हे। 
प्राए्‌ थे, ग्रौर यह तीनें से कहां पर जडूल में 
बछुड़ गया था | उसपर भी एक अनेखी घटना 
है। गई थी । बह ग्रार उसके तोनां साथों इस बात 
पर सहमत है। गए थे कि एक दूसरे के पुकारने 
पर ख़ुनाई दे इतनी हो दूरो पर वे एक दूसरे से 
प्रछग है।, परन्तु जब वह आगगे बढ़ा ते जान 
पड़ा कि केई बालक रो रहा है ग्रेर जब उसी 
कुछ ग्रैर ग्रागे वह बढ़ा ते केई शब्द नहीं 
छुन पड़ा । जब वह ये खेाजता फिरता थाते 
उसने देखा कि एक बनमानुस चुपके से एक भाड़ी 
प्‌ निकछा आ रहा है | यद्यपि उसके भाव से लक्ष 
है।ता था कि बहां से वह हटना भी नहीं चाहता है, 
परन्तु पीछा करने पर वह धीरे घीरे भागचला, 
भाने। उस स्थान से वह फुसला कर उसे हटा देना 


मुड़ा ते। बनमाचुस भी छैट ग्राया । कालीखिंह 
ह पास एक पिस्तैाल ग्रौर तलवार थो, परन्तु 


ध्द्् " 


था । परन्तु जब कालौलिंह काड़ी की ओर 


म हे। गई थी, इसलिये तलवार हो 'पर इस 





समय कालोसिंह के निर्भर हेनना पड़ा | बनमानुस 
पहिले पिस्तैल से डरा, परन्तु जब उसने से है] 
कि डससे आग नहों निकलती है ता वह घोरे 
धोरे पास ग्ाने लगा श्रार कालोसिंह से मुठभेड़ _ 
करने पर सन्नद्ध हे। बैठा । तब उज्जने ग्रपना सिर ॒ 
हिलाया प्रौर घुणा से दांत निकाल कर मुंह . 
बिराने लगा, और पिस्तैल केः फेकदेने के लिये 
इक््त करने लगा, माने कहता था कि इसे निष्प्र- 
ये।जन क्यों रक्खा है । तब बह दे। साटे छे आय "की | 
और उसके सामने उसने उन्हें रख दिया, माना कह _ 
रहा था कि छे, जानसा चाहे चुन ले ग्रार आ, मुझसे. 
भिड़जा । उसके आंचरण में कुछ ऐसा साहस 
ग्रेर साथ ही कुछ ऐसी मार्मिकता सौ देख पड़ती _ 
थी कि कालोसिंह ने एक साटा उठालिया, माने 
उससे लड़ने पर प्रस्तुत हे! गया। परन्तु ज्योंही 
डसने तलवार के। कोष से निकाला, कि उसकी 
अमक के देखकर वह भयानक जन्‍्तु डर गया और 
सूअर की भांति दे! तीन शब्द कर तुरन्त ही वहां 
से चम्पत हुआ, पर दूसरे ही क्षण लै।ट कर काली-' 
सिंह की ओर ऐसा लक्ष्य बांधकर उसने सांटा 
फेंका के वह यदि अपने के। न संभालता ते मर ही 
गया हेतता | रात के। वह पशु फिर नहीं देख पड़ा, 
परन्तु जब हमलेग वहां पर पहुँचे ता काली- | 
सिंह इधर उधर उसे ढू ढ़ ही रहा था, ग्रैर उसे. 
विश्वास हे। गया था कि मेरा पुत्र उसो स्थान में... 
कहाँ पर है । 
रात भर हमलेाग डस भाड़ी का ताकते रहे, 
ग्रेर जिस समय अन्धेरा बहुत गहरा हे! गया . 
था ते एक बेर मेरे मन की तड़प पर ते विचार 
करे। कि जब पासहो में भाड़ो के भीतर मैंने 
बालक के रोने का शब्द सुना और अच्छी भांति 
जान गया कि वह प्यारे छोाट्टू हो की बेली थी; 
वे शब्द उन्हीं प्यारे ओठां से निकल रहे थे जिन्हें 
मैंने एक एक दिन में सैकड़ों बेर चूमा था। 
परन्तु बड़े आइचर्य को बात हैं कि एक दूसरे पर- 









कद बेटे का नाम ले लेकर पुकारा, पर कहाँ 
नहीं, सब फिर सन्नाटा हे! गया। और फिर 
क भी खुनाई न पड़ा | वह केवल तीन बेर बेला 
. था और हम सब लोगें के स्पष्ट जान पड़ता था कि 
.. कोई कुछ ठढूसकर उसका मुह बन्द कर रहा हैं। 
.. मुझे /- तक आश्चर्य हैता है कि उस समय मेरी 


हि 2 अकथर हुई है। दिन निकलने के पूर्व, फाड़ो के भोतर 
. कुछ खड़खड़ाहट सी खुनपड़ी, ग्रार यद्यपि समें 
ने उसे एकही समय में सुना, पर प्रत्येक ने यही 
_विचारा कि उसीका केाई साथो हिल्ठा हे|गा। 
. प्रारजब तक ग्च्छी तरह सूर्योदय नहीं हे। लिया, 
_ किसीने भी यह नहों देखा कि ऊपर एक वृक्ष की 
. अ्नो डालियों में एक मचान सी बनी हुई है, जे। 
भ्रूमितल से काई ग्राठ हाथ ऊंचे पर हेगी। परन्तु 
डसपर के रहने वाले निकल भागे थे, ग्रार इसमें 
केई सन्देह नहों रहा कि वे अब हमारी पहुंच से 
बहुत दूर निकल गए थे । यह चूक बड़ी भारी हुई, 
ग्रार मुझसे बिना फ़ूट फूट कर रेए न रहा 
गया | मेरे सब साथी मेरी इस विपद्‌ से बहुतही 
डुखी हुए । ८ 
अब हमलेगें ने कुत्ते से काम लिया, ग्रार 
भगाड़ीं के मार्ग को खोज उससे लगी, परन्तु क्या 
. हुआ ! ज्यों ज्यों धूपकी गर्मी बढ़ने लगी कुत्ता भो 
: बास कम पाने लगाओ,्रार आगे कुछ भी पता न 
. चला | कई दिनें तक सारा देश हमछेगें ने छान 
' डाला, परल्तु मेरे प्यारे छाटू का कुछ भी सन्देश 
न मिला; न जाने वह जीता है या मर गया । निदान 
थके मांदे ग्रौर हताश हे।कर हमछेग घर छैट 
आए | मेरी सत्री को दशा का वर्णन करना 





दिन सन्ध्या के समय जब में खेत से छैटा 
मैंने अपनी स्त्री को न पाया। पड़ेसियें क्‍ 
भी उसका कुछ समाचार न दे सका | मेरा 


हुई | इसलिये अपनी स्त्रो के बचाने के प्रये।जन से 
तीन साथिओं के लेकर में रात दिन चलता चलता 
कारु के गाँव में पहुंचा । जे जे। विपत्तियां 
हमलेागेां पर बीतीं उनके कहने का इस समय 
मुझे सावकाश नहों है; इतना ही कहने से आप 
समभ जांयगे कि कारू ने इस कार्य का करना 
अस्वीकार किया, परन्तु उसके आचरण से मुझे 
विश्वास हे! गया कि मेरा सन्देह सत्य है। मेंने 
डसे कप्तान साहब का भय दिखाया ग्रार कहा कि 
यदि वह मेरी स्त्री न दे देगा ते उसे ग्रार उसकी 
सब स्त्रिओं, उसके सब छेगें ग्रौर सारे गांव का 
भस्मीभूत करादूगा। वह भय और- चिन्ता से 
रोने लगा, और अपनी स्त्रियां का एक झुण्ड दिखा- 
कर बाला कि इनमें से जिन दे। स्त्रियां के। चाहे 
तुम ले ला, और कई एक बड़ी मे।टी मेटटी स्त्रियों 
को मुभसे विशेष कर प्रशंसा करने लगा। यदि में 
उन्हें लेकर चुप हे! जाता ता उस दिन मैं मन- 
मानती स्त्रियों का पति बन जाता । परन्तु द्विभाषी 
की बातें अच्छी तरह समभ में नहीं आती थों, 
ग्रेर ऐसा जान पड़ा कि कारू महाराज की झाजञा 
है कि मेरो स्त्री के वह नहीं छोाड़ेगा । 
























के दण्ड देने के 
ग्रे एक हवलदार के साथ कुछ सिपाही उन्होंने 
सहू कर दिए | मुखिया साहब ने जब सकोरी 
पाहिग्रों का दर्शन किया तो उसके प्राण निकलने 
गे । परन्तु क्या करे, सामना करने का उद्यम 
ना ही पड़ा और एक बार फिर बह मुझे अपनी 
नेक स्त्रियां घूस देने लगा । 
जब इस महाभारत का उद्योगपर्व हे! रहा था 
पसे हमारी बस्ती का सत्यानाश ग्रवश्य ही हे।ता 
एक दिन उसी देश के रहने वाले एक नौकर ने 
कर कहा कि आप मेरे प्रभु से वृथा लड़ने को 
एा कर रहे हैं| ठकुराइन उसके पास नहां हैं। 
पे ग्राश्चर्य हुआ ओर मैंने डससे पूछा तू क्या 
रहा है ? उसने उत्तर दिया साहब, आप चाहे 
८ केा भले मार डाले, परन्तु मेंने अपनो आंखें 
देखा है कि नदो पार कई बनम।नुस आपको 
बाली के। पकड़ ले गए हैं। आपके सुनकर 
डा भारी दुःख हेगगा, केवल इसी भय से झ्राज 
मैंने यह कथा गुप्त रक्खी थी; ओर कही के 
करता, क्योंकि बनमानुस बहुत दूर निकल 
पर थे। उसने कहा कि वे उसे बांध कर यत्न से 
पनी हथेलियों पर बैठा कर ले गए हैं; उस समय 
तो बह मर गई हे।गी अथवा मूच्छित हे।गी 
कि वह चिल्लाती नहीं थी ग्रेर उसके लम्बे 
शा लटकते जाते थे । 
डस दिन तक मैंने सब आर्पत्तिओं के बड़े 
हस से सह लिया था, परस्तु इस समाचार से 
बुद्धि ठिकाने न रही । में प्रलाप बकने छगा। 
देव के भी, मुझे ऐसी ऐसी कठिनाइओं में 
उने के हेतु, गालियां देने लगा | में हाथ जोड़ 
वान से दीनता पूर्वक बिनती करता ह्ं कि वे 
गे सब अपराध क्षमा करें, क्योंकि उस समय मैं 
कि 








दिन को बात मुझे ४ 
आती है तो मेरे हाथ पांव फ़ूल आते हैं, 
में चक्कर सा ग्राजाता है ग्लार सारा जगत 
कारमय सूभने लगता है | इस भांति रोते पौटते 
अति दीन होन दशा में एक वर्ष स्वप्त की भांति 
बीत गया । दूसरा बर्ष भी चल निकला, पर 


जज 






तब भी मेरा चित्त ठिकाने पर नहों 
में मैं घण्टों बैठा बैठा रोया करता, > 
मेरे दुःखों का पूरा पूरा अनुभव फिर मुझे 
लगता गऔर मैं प्रायः घबड़ाकर चिल्ला उठता ५ 
ओः ! मेरे समान कभी किसोने आजतक दुःख 
नहीं भोगा हेगा। अपने खलिहान के पास में 
बाबला सा घूमा करता था, क्योंकि एक दित्त 
जिस स्थान में मेंने बड़े सुख चैन से अपने दिल 
काटे थे, उसे छोड़ कर कहों जाने को मेरा जी 
नहीं चाहता था । मेरे सब संड़िओं ने मेरी खेती 
बारी का काम काज परस्पर बांट लिया था, ग्रौर 
वे सदा यही आशा रखते थे कि कुछ दिनों में ईश्वर 
को इच्छा का मैं समझ जाऊंगा ग्रार जे। कुछ उसने 
मेरे भाग्य में लिखा है उसोप्रर धीरज धर मैं 
सांसारिक माया में पुनः फंस जाऊंगा । 

गत वर्ष के शेष भाग में एक आश्चर्यजनक 
समाचार हमारो बस्ती में फैल गया । काम्बू से दे। 
स्त्रियां वहां आई था । वे कहती थीं कि जब नर- _ 
चल के जड्डलों में वे फल बटोरने गई ते उन्होंने: 
वहां एक रूम्बे बनमानुख के साथ एक गज | 
बालक के देखा औ्रैर यह बालक बड़ा पूब 
औ्रौर गारे रंग का था । उस बालक के बह बनः 
बढ़िया से बढ़िया फल ताड़ कर दे रहा था 
वह बालक भी चारे।ग्रोर खेलता और कूद्ता _ 
फिरता था और बनमाजुस के कन्धों पर डछल उछल _ 
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 हमलोगों के इसकी खोज भी लेनी कर्म कब 
इयक है। हमलोगों ने कारू से सहायता मांगी । 
जड़ूलों की ओर जवार में उसको सैकड़ें प्रजा बास 
करतो थी, और सब उसकी ग्राज्ञा मानती थी, 
ग्रार देश को भाषा ग्रार जड़ूल्ीी मागां से भी वे मली 
भांति परिचित थाीं। कारू ने तुरन्त दया कर हमारी 
बात मान ली श्रेर कई मनुष्य प्रौर एक चतुर 
मार्ग-दर्शक हमारे आधोन कर दिया | सब समेत 
पचास मनुष्य कारू के यहां से आ पहुंचे ओर नौ 
सिपाही खरकार को ओर से भी हमारो सहायता 
के मिले | बस्ती में, देशो, परदेशी जे। असत्रधारण 
करने के योग्य थे, हमलेगों के साथ है। लिए | 
और कुछ मिलाकर हमछाग लगभग सौ मनुष्य 
हृथियार्बन्द्‌ घर से निकले | हमलेगों में से बहु- 
तेरों के पास तलवार, बन्दूक ग्रोर पिस्तोल भी 
- थीं, और टापूबाले जे हमारी सहायता के लिये 
आए थे, केबल एक एक लम्बा भाला रखते थे । 
पूरे सात दिन तक हमलोग चलते ही रहे । रात 
का यांत्रा करते ओर दिन के वृक्षों की शीतल 
छाया में विश्राम करते | निदान जिस देश की 
खोज में हमलेग निकले थे उसके पास ग्रागण। 
यहां टापू के निवासियों में से एक श्रमणशील 
जाति का डेरा हमलोगों के मिला | हम सब के 
देख कर उन छेगों में बड़ी खलबलो पड़ गई ओर 
शेसा जान पड़ा कि वे हमसे घमासान युद्ध का 
उद्योग कर रहे हैं परन्तु हमारा मार्ग बतलाने बाला 
उन्हों लोगों का बिरादरो था, उसने आगे बढ़ 
कर संब बृत्तान्त उनसे समझा कर कहा । तब ते 
वे हु से उछलने, कूदने, इधर उधर दैड़ने ओर 
हू हु करन जाने क्‍या कह कर चिल्लाने लगे । उनमें 
से एक मनुष्य, जे उनका मुखिया था, हमारे पास 
आया और मेरा हाथ पकड़ कर उसने मेरी हथेली 
में थूक दिया | मैं इसका अर्थ पहिले कुछ नहों 
* समझा, परन्तु कुछ विचार कर मैंने भी जब 
उसको हथेली में थूक कर उसका सतू्‌कार किया 
. तो उसके आनन्द की सीमा न रही झ्रौर अपना 


है ल्‍ / । 


 का। आशा इस बात को कि यह मेरो हो स्त्री पग्ने 
























[भाग 


भाला मुझे दे कर वह मेरी सहायता करने ९ 
डद्यत हे! गया | 


इस जाति से बड़ा भयानक सम्बाद यह स 
पड़ा कि बनमानुसों की पलटन को पलछटन न ज 
कहां से वहां आ गई है और शीघ्रही देश भर 
अपना शासन विस्तार कर लेगो | कारण इसका 
लोगों ने यों बतलछाया कि टूट्रपड़ाडर (उनके ईशव 
ने सूर्यलाक से भो दूर किसो देश से उनके 
एक रानी भेजी है जे। उन्हें बोलना, काम 
और युद्ध करना सिखा रहो है । उन पर उस 
का बड़ा भारी अधिकार है | और जे लेग द 
मानुसों के नहों सताते वह उनके सदा उन ले 
का दुःख देने से रेकती है। बनमानुस सब उस 
बेलो समभते हैं | वे अब मड़ यों में रहते हैं ग्रे, 
मनुष्यों को भांति आग भी जला लेते हैं, प्र 
आश्चर्य यह कि युद्ध के समय रानी की अ 
पाकर पंक्तियां बांध कर चलते ग्रार आक्रम 
करते हैं । जे मनुष्य हमलोगों से यह सब समा 
चार कह रहा था, उसने यह भी कहा कि 
को जाति को एक कन्या के बनमोनुस अपनी 
को दासी बनाने के पकड़ ले गए थे ग्रौर उस 
बालक को टहल करने पर उसे नियत किया था । 
परन्तु बह भयभीत हेाकर इतनी रेोती कि रानी 
दयाकर उसे फिर यहीं भिज़वा दिया । 


अ्रब ते आशा ओर भय दोनों ने मेरे हृदय 
अधिकार जमाया-कभी एक का राज्य, कभी दुसो 


पुत्र हैं ग्रेर भय यह कि यदि वे मुझसे किसी भां 
मिलने की चेष्टा करें ता यह राक्षस उन्हे फाड़ 
डालेंगे | छाकुओं ने (वह जाति जिनसे मैं ग्र 
बाल रहा था ) मुझे ढाढ़स दिया कि भय का 
केाई भी कारण नहीं है, क्योंकि. उन्हें पूर्ण विश्वास 
है कि सब बनमानुस रानी के लिये अपना प१ 
तक स्वाहा कर डालेंगे, परन्तु उसके सिरका एव 
बाल बांका न हेने दें गे; परन्तु हमलेगों के उचि 












झा 


तुरन्त उन्हें घेरल, क्योंकि यदि तनिक भी 

जांयगे कि हमलेग उन्होंके पीछे पड़े हैं, 
बे एक एक करके भाग जांयगे और फिर हम 
सारी प्रथ्वी क्वान डाले, उनका पता न छगा 
गे। 


निदान उसी रात को, छेाकुओं की भी सहा- 
लेकर, एक बड़ी परिधि बना कर हमलेगों 

प्रानुसां के दुछ के चारो ओर से घ्रेर लिया, 

ज्यें। ज्यां हमलछेाग आगे बढ़ने छगे, हमलेाग 
पट कर एक दूसरे के पास ग्ञाने लगे | दिन 
5ते निकलते बन्नमानुसां का दल अच्छी तरह 
था । कमाण्ड का शब्द खुनते ही उन सभों ने 
अपने अस्थ दरस्य्र उठा लिए, ग्रार निडर हे। 






रानी के बासस्थान के बीच में रखकर बड़े 
बोर नर ते। बाहर बाहर खड़ें हो गए और 


सरस्वती 


केवल हृदय के भीतर छिपी हुई ज्वाला हा: का 
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मादाएं भीतर की और खड़ी हैे। गई । मादाग्रों के 
भी हाथ में रूम्बे लम्बे सांटे थे ग्रौर नरों की भांति 
इनका मुख भी गम्भीर ग्रार भयानक देख पड़ता था । 
वे एक दूसरे से इतना सिमिट कर खड़े हुए थे कि उन- 
के दल के भीतर की ओर कुछ ढीक ठीक नहों रूख 
पड़ता था; इससे अपने सहचर नै तिलंगौं के साथ 
मैं एक चट्टान/की चेटो पर चढ़ गया, जहां से बन- 
मालुसों के व्यह की भीतरी अबस्था जानने को थाड़ी 
बहुत सम्भावना थी | आशा यह थी कि यदि मेरी 
चमेली ही इन लेगों की रानी हे। ते! बह यह 
ते जान जाय कि कान आया है। परन्तु अब भी 
भोतर को ग्योर क्या है। रहा है नहीं जान पड़ा; 
परन्तु उसका नाम लेकर मैंने कई बार चिल्लाकर 
पुकारा, और उसके एक पांच मिनट पीछे उन 
डरावने योद्धाझ्रों के दल के दल ने अपने अस्त शास्त्र 
समेट लिए ग्रेर सब पीछे हट गए, जिससे सामने 
एक खुलो सड़क सी बनगई कि जिससे में रानी 
को भेट का जासकू । 


इस भयानक मार्ग से हेकर मैं ग्रागे बढ़ा ग्रौर 
यद्यपि सिपाही चारों ओर बड़ी सावधानी से मेरी 
रक्षा कर रहे थे, पर मेरा कलेजा मारे भय के धड़ 
धड़ कांपता था | निदान वहां मैंने अपनी स्त्री के 
देखा, मेरी ही स्त्री, मेरी प्यारों चमेली, मुभसे 
मिलने के सामने खड़ी है ग्रार मेराहीं छेाट्ू उसकी 
दाहिनी ओर और एक सुन्दर भेल्ीी भालो गुलाब 


॥ के फूल सी खिली हुई दे। वर्ष को कन्या भी उस्र-_ 


की बांई ओर खड़ी है | कन्या के देख पहिले मुझे 
बड़ा आ्राश्चर्य हुआ, परन्तु उसका मुखड़ा अपनी मा 
हो सा था | बिचारे ते सही, मेरे प्यारे मित्र ! 
ऐसे मिलने के ! क्या आजतक कभी कोई स्त्री 
पुरुष ऐसी अवस्था में मिले हैं ? दे।नों बच्चे अपने 
बालों के वस्मों में स्वस्थ और सुन्दर देख पड़े । 
परन्तु जब मैंने अपनी प्यारी का मुखड़ा ध्यान ले _ 
देखा ते वह बहुत कुछ बदला हुआ जान पड़ा | यह. 





था | जब मैंने डसे दोनों हाथों में पकड़ कर कपल 


हृदय से उसे लगाया ते वह कुछ अचेत सी हे। गई, 
जिससे हमलेग शेड़ी देर तक बड़े उद्धिश्न रहे। 
बच्चे देनें के दे।नेां हम छेागें के पास से भाग 
गए, ग्रार अपनी मा के लिये रोते रोते उन्हेंने 
अपने मित्र बनमालुसां की शरण ली । बनमानुस 
भी बड़े ग्रचम्मे भें भरे हुए जान पड़े, ग्रौर उनमें 
से बहुतेरे डर कर इधर उधर किपने लगे | 


मेरी स्री के सुध आते ही मैंने उन जडुली 
पशुझों में से चछ निकलने की बात चलाई । परन्तु 
- डसने स्वीकार नहों को ग्रार कहा कि में अपने 
. शक्षकां से मित्रभाव से विदा हेाना चाहती हूं, 
.._ क्ष्योँकि उनके सन्मुख इस रीति से विदा हेना 
| कि-यह केई न समझे कि मुझे बल द्वारा 
न गत जल से से तुम मुझे लिए जाते हे।; क्‍योंकि 
यदि उन्हें इस बात का कुछ भी सन्देह हे। ते। वे 
.. सबके सब भिड़ जांयगे तब उन्हें संभालनां 
.. असम्भव है। जायगा | तब हमने सचमुच उन वन- 
. बारें के बनाए हुए मचानें को शीतल छाया में 
धूप की तीब्रता के समय विश्राम किया । मेरी 
ख््री अपने भंडार को ओर गई, और उसने प्रत्येक 
बनमाजुस के फल फ़ूल, नरम नरम शाक, पत्तियां 
और मूलें का भाग बांटा और उन सभों ने भी बड़े 
हर्ष से उन्हें लेकर भाजन किया | हमें ता यह एक 
. तमाशा सा जान पड़ता था, माने टिकट लेकर 
. मैं सकंस का खेल देखने ग्राया था| ग्रौर मेरा छेाट्ू 
की एक ओर बनमानुसां के बच्चों में चारा बांट 
रहा था, ग्रार कभी किसोका गला पकड़ कर 
धक्का देता था, किसीके उसकी असम्यता के लिये 
भिड़कता था, ग्रौर उन्होंको ह ह को बाली में न 
जाने क्‍या क्‍या हुकुम चला रहा था । वे बच्चे भी 
स्वाभाविक सेवकों को भांति उसको आज्ञा के 
... चुपचाप पालन कर रहे थे, ग्रोर जान पड़ता था 
कि इस भांति अपने आचर णां के सुधारे जाने से वे 
अपने के भाग्यवान सा समभ रहे थे। तब हम 






'छागें के भी भाजन के हेतु मोठे मीठे सुस्वादु बन- 


जे 


फल और एक प्रकार के वृक्ष के बकलों में नि 


:उस्ू/आाक 


जल परेसा गया । परन्तु मुझे भाजन को रुचि 
नहीं थी, ग्रपने बाल बच्चों के इस भयावने संग 
अलग करने ही के लिये में घबरा रहा था, क्यों 
जब तक मैं वहां रहा, मुझे यह विश्वास नहों ह 
कि हमछेग निर्विघ्न हैं या मेरा परिवार सम 
रूप से मेरे आधीन है| 


यह संब करके मेरी स्त्री खडी हे। गई 
अपनी प्रजा का कुछ समभाने लगी । बेलते स 
वह नाना भांति से सिर ग्रौर हाथें के। हिल्ाती 
और अनूठे अनूठे प्रकार से अपने देह के। मे।ड़ 
थी कि जिससे खब बनम।नुस उसको बातों 
भल्तरी भांति समभ जांय । ग्रार समों ने उसे सम्र 
भी लिया, क्येंक यह खुनते ही कि वह अपः 
सन्‍्तानें के साथ उन्हें छोड़कर जाने वालो 
उनलेगें में एक बड़ा किचिर मिचिर शब्द 
लगा ग्रार इतना दुःख फैल गया कि मनुष्य-जा 
उसका अनुभव नहीं कर सकती ! उनमें से 
तेरे घिधियाते और घसीटते हुए उसके सम 
आने लगे ओर वह भी उन सभेंँ के माथे पर अप 
हाथ रखने लगी । बच्चों में से बहुत से बालकों 
पास आए ओर उनका हाथ पकड़ पकड़ अप 
प्रेम दिखाने लगे । तब हमलेगों ने स्री ग्रैःर 
के चारो ओर एक घनी परिधि सी बनाई ्रे 
इसले बनमानुस, जे अब तक है “बह: छे 
थे, अछग हटा दिए गए । उस राज्ि के हमा' 
आवास-स्थान लेकुओ्नों के थाने में नियत हुआ, गे 
हमारे चारों ओर तिहरा पहरा बैठा दिया 
क्योंकि सावधानो की विशेष आचश्यकता « 


. राज्ि के समय यात्रा करने का साहस हमले' 


के नहों हुआ। परन्तु सभों ने मिलकर मे 
स्त्री ग्रोर बच्चों के लिये डालिझों ओर जहू 
लताओं से एंक प्रकार को छाया-युक्त डाली 
बना लो | तोन दोन तक रुस्बे लम्बे ग्रार बलव 
बनमानुस हमलेगें 3 फल रहे । के 


























रानी को देख जाते | रानी जो के 
से ज्ञात हुआ कि वे इस बात की जांच करने 
थे कि कोई उनके दुःख ते नहीं देता, 

रानी जी और कुमार कुमारी स्वच्छन्द 
हें ! 


जाती बैर जितने दिन लगे थे, अपनी बस्ती 
एक दिन पहिले हो हमलेग लैट आए, 
मैं बहां एक रात भी नहीं ठहरा, ग्रार तुरन्त 
कप्तान साहब की सहायता से एक जहाज 
कर निकाबर के अन्तर्गत चारा द्वीप में 
आया | यहां मैंने फिर खेती का ठीका लछेलिया 
आप छेोगें की दया से यहां न बनमानुसा 
भय है ग्लौर न कारू मुखिया ही पर सनन्‍्देह 
पड़ता है । 


परन्तु अपनो स्त्री को कहानी ते। मैंने कही ही 
। इसे मैं संक्षेप में कह डालता हूं ग्रौर मुख्य 
घटनाओं का सार मात्र हो कहता हुं, 
के जब मृक पशुझों के बहुत से इक्लित ग्रौर 
का ठोक ठौक अथे समभना बहुत 
न है, ते उस बिचारी भय की मारो के 
बातों का कैसे यथाथे ज्ञान हे। सकता था। 
हम गए थे .इसे वह यें वर्णन 
॥ 
ये पशु, सदा प्रथक पृथक दलों में बास करते 
अपने नायकोां को अधीनता सब प्रकार से 
र करते हैं । हमारे खेतों के त्टूटने के समय 


लाए थे | बह राजकुप्तार हो था जे। हम 
के हाथ से मारागया था। परन्तु जब कुंवर 
माता अथात्‌ महारानी पुत्रशेक से बहुत 
हुईं, ते बूढ़े महाराज स्वयं राजकुमार 





राजा के एक मात्र पुत्र को अपने साथ 


#ए+७ 7० करू जाप ल्‍ए कर १ #क्लछद्र 
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का हाथें हाथ समर्पण किया | महारानी भी ऐसे 
सुन्दर गारे बालक के। पाकर कथश्ित्‌ पुत्रशोक 
गई' ग्रौर बड़े लाड़ प्यार से उसे तीन मास तक' 
अपना अमूल्य स्तनपान करातों रहाँ । मेरे बालक के 
महारानी जी का दूध बड़ा गुणकारक हुआ, क्योंकि 
कोई बालक उसके समान हृए पुष्ठ और निरोग 
नहीं है। तब वह कुछ कुछ चलने छगा ग्रार 
बनमाजुसों ग्रोर बनवासो दूखरे पशु और पक्षित्रों 
के शब्दों का अविकल उच्चारण करने लगा; परन्तु 
उसके प्रतिपालकों के मन में यह बात आई कि 
ऐसा सुन्दर राजकुमार यदि मालुषी शिक्षा न 
पावे ग्रार बेलने की शक्ति से बश्चिंत्‌ रहे ते बड़े 
दुःख को बात हेगी। इसी कारण मन्त्रिश्ों की - 
सभा में यह युक्ति ठहरी कि बालक को अपनो मा 
उसकी शिक्षा के लिये नियत की जाय | निदान 
इस कार्य के उन लोगों ने केसी चतुराई से सम्पन्न 
किया यह ते आप जानते हो हैं। उन्होंने चुपके 
से मेरे घर ग्राकर मेरो ख्रो के हाथ पैर बांध डाले 
ग्रैर उसके मुंह में छत्ता भर दिया और बड़ेः 
वेग से उसे उठा लेगए। मेरी ख्री कहती है। कि 
जिन छोगों ने उनके इस प्रकार के कार्य में चलते 
नहीं देखा है वे उनकी गा की शीघ्रता का ग्रनु- 
मान तक नहों कर सकते हैं | उसके प्रति वे सब 
भांति दया और नम्नता का आचरगणा करने लगे ग्रैर 
उन्होंने उसके बहुत से उत्तम उत्तम हक. जछ 
दिए । परन्तु उसके धड़ से प्राण तो मानो हर 
हो गए थे, खाए पीए कान ? हां, जब उसने » _ 








तक 
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लहीं किया ।,अपनी बेटी का नाम उसने बनदेवी 

रक्‍्खा | हां, एक बात में कहना ते भूल हो गया हूँ । 

मेरी कन्या,का जन्म, मेरो स्त्रो के जब बनमानुस 

: चुरा ले गए, उसके छ महीने पोछे हुआ था। मेरी 
स््री बनमानुसां को बहुत बड़ाई करती है, ग्रैर उन- 

[ को सहृदयता, मार्मिकता, दया, प्रेम ग्रैर बल वीये 
को बड़ी,अहांसा करतो हैं। उसके विचार में वे 
लोग एक भांति के, गू गे मनुष्य ही हैं | जितनी देर 
उन छोगों में मैं आप रहा था, मेरे भो मन में यह 
बात आई थी कि बे किसी प्रकार के मनुष्य ही 
होंगे। पुरुष तो; उनके कठे।र और भवूदे हैं हो, 
परन्तु बहुत,सी स्थ्रिओों के जे देखा ते हमारे इस 
देंश को नीच जडूुली जातिग्नों, जैसे भील धांगड़ों 
को स्थ्रिझ्ों से, कोई के।ई आंख नाक को अच्छी ग्रेर 
अधिक रूपवती थीं, ग्रेर उनको हँसी, मुसकान, 
मीठी बोली, सभी मनुष्य की स्तरों ही से मिलती 
जुलती जान पड़ती थी | मेरी ख्रो ने उन सभों के। 
एक एक पत्तिओंका गुच्छा कमर में बांधघना सिखाया 
था, नहों ते और बातों में क्या ख्री क्या पुरुष, 
सम्पूर्ण नड़ धड़ड़ हो रहते हैं| भेजन उनका फल 
मूल हैं ग्रार वे मांस को छूते तक नहों । 


इस कथा के प्रकादा करने में मुझे कोई बाधा 
नहों है, क्योंकि सीता जी के भी राक्षसां के बीच 
बहुत दिनों तक रहना पड़ा था । परन्तु में यह नहों 
चाहता के मेरे पुत्र कन्या के इस बात की खुध बनो 
#हे कि शिशुकाल में वे बनमानुसों में प्रतिपात्वित 
हुए हैं | हां, तुमने जो लिखा है कि 'सरस्वती' 
ज्ञाम को एक पत्रिका हमारे देश में छपतो है ग्रोर 
उसमें बनमानुसां का विषय काशा वालों ने छूप- 
वाया है, यदि तुम्हारी इच्छा हे! तो “ सरस्वती ” 
में मेरे देशवासि्ों के चित्त विनोद के लिये मेरी 
. कथाप्रकाशित कर सकते दवा । यदि मेरी कथा खुनने 
की रुचि हे। तो फिर आगे का बृत्तान्‍्त किसी समय 
लिख भेजू गा | जब तक मेरा दूसरा पत्र न पाओ, 
मुझे पत्र न लिखना, क्योंकि एक बार मुझे पास के 
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एक बन्द्र-स्थान में जहाज पर जाना है । 

पुरानी खेती बारी का मूल्य-स्वरूप धन 
तक आा पहुंचा होगा, २४ दिन में मैं उसे 
जाडेंगा। 


तुम्हारा पुराना मित्र 
सड्ुर्टाल॑ह | 


जापानी-साहित्य । 


यदि आज दिन उचन्नति-शील एदिया 

सम्यखण्डों को आलेचना करते हें तो 
जापान हो के सबसे ऊंचे उन्नत के शिखर 
पहुंचा हुआ पाते हैं; क्योंकि शिल्प, वाणिज 
विज्ञान, ओर युद्ध विद्याओ्रों में इसकी बराबर 
आज दिन काई भी एशियाखण्ड-निवासी 
कर सकता | कुछ दिन पहिले जिस जापान ३ 
छेाग ग्रसभ्य कह कर तुच्छ समभते .थे, 
दिन वही सभ्यता के शिखर पर पहुंच कर भू 
मण्डल की उन्नतिशील जातियों के लिये 
बन रहा हैं| इतिहास के देखने से जाना जाता 
कि अभो तक जापानियों के समान संसार को 
भी जाति इतनी शौघ्र उन्नति की चाटी पर पहुं 
में समर्थ नहों हे। सकी है, यहँ तक कि पृथ्वी 
समस्त सभ्य जातियां जापान के इस असर 
अभ्युद्य के देख कर विस्मयापन्न है! रही हें 
एक दिन बह था कि जापानी ल्कोेग बुद्धदेव 
जन्मभूमि भारत-बर्ष का तीर्थ सम कर 
आते थे, और एक समय यह है कि भारतीय 
विज्ञान सीखने के लिये जापान जाते हैं । 


जापानी साहित्य के विवरण. के हम अपने 
साहित्य-रसिकों को भेंट करते हैं। 




































उसका यह प्रभाव हुआ कि जापानो लोग 
के आगे चीन के भी उंगली दिखाने 
हैं । किन्तु स्मरण रहे कि एशिया खण्ड की 
सभ्यता ग्रीस और रोम“ के निकट जैसी 
है जापानी सभ्यता भी चौन के निकट बैसी ही 
है | ग्रेर येररप का पैलिसटाइन के साथ जैसा 
सम्बन्ध है, जापान का भारतवर्ष के साथ भी बैसा 
है | क्योंकि जैसे अन्य धम्मीं के हटाकर खुष्ट 
मम ने येरप-खण्ड में बिस्तार के पाया, बैसेहो 
ध्रम्म सी मारतवर्ष से जाकर जापान के प्राच्चीन 
गो धम्मे के हटाकर उसका स्थानापन्न हुआ | 
धम्मे का साहित्य से बडाहो घनिषए्ट सम्बन्ध है. 
घ हम अब जापानी साहित्य के साथ वहां 
ध्राम्मिक तत्व का बणन करते हैं । 


जापानी भाषा के पहिले धर्म्म ग्रन्थ का नाम 
केजिकी” है, जिसकी रचना हमलेगों के पुराण 
ढंग पर को गई है । उस ग्रन्थ के एक भाग में 
भ्रम्म की अनेक कथाएं जैसे लिखी गई हैं, 
दूसरे भाग में ६२८ ईसवी तक का स्वदेशीय 
भो लिखा गया है। ६७० ईसबो में जापान 
सब देशों में बिद्यालय स्थापित हेगए थे, उस: 
थेड़ेही दिन पीछे ग्रनेक विश्वविद्यालय भा 
पित किए गए, और उनमें विद्यार्थियां के 
शित, विज्ञान, इतिहास, व्यवहार शास्त्र, कानून 
" चौनी साहित्य को शिक्षाएं दो जाने लगीं । 
ससे ज्ञात हेतता है कि शिक्षा के विषय में जापान 
प से भी बहुत झागे बढ़ा हुआ था। उसी 
य जापानो लोग चिज्रविद्या ओर शिफ्ठ कला 
में बहुत कुछ उन्नति कर चुके थे | उसी 
में (सन्‌ ७०० ईसवी) जापानियें ने बुद्धदेव 
एक मन्दिर बनवाया था ग्रार नारा नामक 


किन्तु स्मरण रहे कि अपनों अवस्था के सभ्यतम बनाने 
ग्रोक और सोम भारतवर्ष के चिर ऋशों हैं ; 


सरस्वती के है 


सन्‌ ४०० ईंसवी से बराबर जापान पर चोन स्थान में बुद्धदेव को एक बड़ी भारी धातु की मूर्ति 
सभ्यता का प्रभाव डालता चला गाता. स्थापित की थी। 


कएज:7 इक कर कट अतदल, 
६,200 2 पु 
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जुददेव को झृत्ति 

सातवां शताब्दी से जापानो भाषा में काव्य 
रचना का आरम्भ हुआ, पर इन (जापानी) काव्यों 
से ग्रार येरपीय काव्यों से अनेक विषयों में बहुत 
विभिन्नता है, क्यांकि जापानी काव्य का फैलाब 
बहुत थोड़ा है, यहाँ तक कि इस (जापानी) 
साहित्य मे रा लियड 99 46 डिचाइन, 99). #४ कमेडि, का 
इत्यादि के सहृश केई सृहाकाव्य नहों हैं। और 
दार्शनिक, राजनैतिक, तथा व्यंगरसात्मक काव्यों 
का भो इस (जापानी) स।हित्य में पूरा पूरा ग्रभाव 
है | चादहवों शताब्दी में नाटक की स॒र्टि भी इस 
साहित्य में हुई, किन्तु इस (नाट्य विद्या) ने कुछ 
विशेष उन्नति' नहीं पाई, यहँ तक कि ग्रभीतक 
केाई नास्य ग्रन्थ इस साहित्य में नहीं बना । 

जापानी काव्य (साहित्य) ने केबल गीति काव्य 
मेँ ही भली भांति पूर्णंता प्राप्त की है ग्लौर वे 





हो थाड़े भावों में कहों गई हैं | उक्त कविताग्रों में. 
केवल जापानियें के हृदयगत भावों का प्रकाश 


और स्वभावरों का विकाश ऐसी अच्छो रोति से 
किया गया है कि जो उनके प्रधान उद्दे श्य का भली 
भांति से कलका रहा है | ये छोग अपनी कविता 
में प्रेम, मद्रिा, प्रशंसा, आकांक्षा, ग्रार बेदना 
का प्रकाश उत्तम रीति से करते हैं। किन्तु इनकी 
कविता में सूय्यास्त ग्रैर नक्षत्रालाक इत्यादि बिषयें 
के भाव नहीं दिखलाई पड़ते । 
जापानो साहित्य में विषय और भाव की बड़ी 
ही न्‍्यूनता गैर छन्द को अतिशय द्रिद्धता है। 
इस भाषा में संस्क्रत के समान अक्षरों 
की गुरू लघु मात्रा रखने का भी केई नियम नहों 
स्थापित हुआ है । उनके गद्य ग्रौर पद्य के भेद जानने 
का कैवलछ यही एक उपाय है कि पद्य के प्रत्येक 
चरण क्रम से पाँच वा सात मात्रा (5५])80० 
शब्दांश को एक मात्रा) के होते हैं। श्षद्र काव्यों 
में “ टछ्डु ” नामक छ्लुद्ध कविता का ही जापान 
में अधिकता से भ्रज्नार है। एक टड्ढा में केवल 
पांच ही चरण हेते हैं, जिनके प्रथम चरण में 
. पांच, द्वितीय में सात, तृतीय में पांच ग्रार चतुथ 
: में खात मात्रा रहती हैं, जे सब मिलकर एकतीस 
मात्रा शब्दांश हेतो हैं । 
सातवां शताब्दी से लेकर ग्राज तक जापानी 
कविता बहुत हीं थाड़े विस्तार में बँधी हुई हैं । 
ग्राजदिन भी वहां के सन्नाट नवोन व्षारस्स में 
. अपने सभासदों के “ टड्ढा ” के बनाने के लिये 
बहुत से विषय (समस्या) देते हैं । 


.. यहां पर यह भी कह देना उचित है कि जापान 

के सभी कवि छोग ऊंचे पद्‌ के अधिकारी हुआ 

« करते हैं। ग्रार यह जे छागें का बिचार हैं कि 

. प्रायः कबि छेाग द्रिद्वी ही हुआ करते हैं, यह 
. बात जापानी कविरों में नहीं है। _ शर्म 


बनाने में पुरुषों से बहुत आगे बढ़ी हुई । 
जापान में कविता रचने की शिक्षा ऊँचे व॑ 

बालों ही के दी जाती है। किन्तु केई कवि 

अ्रस्थ में उस कविता के प्रकाशित नहीं कर 

जे वहां के सप्नाट को दी हुई समस्या ( विषय 

पर बनाई गई हे।, वरन्‌ उन समस्या-पूर्तियों 

से उत्तमात्तम कविताओं के चुन कर सम्राट 

प्रकाशित करता है। नथों शताब्दी में इसी 

की एक पुस्तक संग्रह की गई थी, जिसमें चार 

हजार कविताओं का समावेश था | 


जापानियां को मानसिक प्रकृति बहुत ही 
विचार-सड़ूत है | इससे वे लेग कविता में रुपक 
पसन्द नहीं करते, ग्रार न वे लोग जड़ पदार्थों के 
गुण तथा शरोरधारियें के मनाभाव की कल्पना 
ही करते हैं। उनके ऐसे स्वभाव से जान पड़ता 
है, कि वे प्रक्रत की विचित्रिता इत्यादि का शान 
ही नहीं रखते । वे छाग व्यक्तिगत भावों के भल- 
काने में जैसे अयेग्य हैं, वैसे हो वाक्यपद्ुता के 
बड़े अजुरागी हैं । 


फशिकाडे' नामो सम्नाट की जब क्षमता जाती 
रही और जब 'संग्रुण' अथात्‌ पार्थिव सम्नाट 
ने शासनदण्ड के ग्रहण किया, तभी से जापानियों 
के चिन्ताराज्य में स्त्रियां के प्रभाव भी घटने लगे। 
उस समय प्रजा के लिये यह आजा प्रचारित हुई 
कि किसी प्रजा का भी राजभक्तिहीन न हेता 
चाहिए, क्योंकि राजभक्ति ही प्रजा के लिये श्रे४ 
धम्म समभा जायगा । उसी समय से 





